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मगवन्परमशान भक्तिर्यभिचारिणी ॥ 
५ || प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति है प्रभो ॥१॥ 
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गीतामहातय ब्रापाटीका दोहा सहित । 
_ ॥ घरोॉवाच ॥ 













दो ०--धंरती पूछे बिष्णुपे, सुनिये माधव राव ॥ 
कम भोग जीवन को, केसे भक्ति प्रभाव-॥ 


हे भगवान्‌ ! हे परमपुरुषोत्त ! इस संसार सागर में 
अनन्त जीव अपने अपने किये हये कमे का फल भोगते हैं 
ऐसे जीको आपको अनन्य भक्ति केसे मिल सकती है 


उपाय कृपा पूवक मुझे बतलाइये॥॥ ˆ 
॥ विष्णुरुवाच ॥ 


ho > &% 


प्रारब्ध शुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा ॥ 
समुक्तः स सुखी लोके कमणा नोपलिप्यते ॥२॥ 


1०--प्रारब्यी कर्भानक्रा, भोगे जीव अनन्त ॥ 
श्री गीता के पाठते, पावे भक्ति निरन्त ॥ २॥ 


यह सुन विष्णु भगवान्‌ बोडे--हे घरणी ! प्रारब्ध कमी 
भोगते हुये जीत जो सदा गीतां के अभ्यास में तसर रहते 
बेही मोक्ष रूप हैं वेदी सुखी हैं और इस लेक में प्रारब्ध कमे २ 
उनका कुछ नहीं कर सकते हैं ॥२॥ : 
महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत ॥ 


ee 2. ae Crs 





जी 
| कचित्स्पश न कुर्वति नालिनीदलमंभसा ॥३॥ 


दोहा- महापातकी जो करे गीतां का अभ्यास ॥ 
ताका पातक ना इवे, कमठपात जल वास ॥ ३॥ 





` नसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहर सकता हे। ३॥ 
` | गातायाः पुस्तक यत्र यत्रं पाठः प्रवतत 
| तत्र सर्वाणि तीथोनि प्रयागादी।नि तत्रवे॥४॥ 


देहा--जाके घर गीता बसे, पुस्तक पाठ करन्त॥ 
सर्वे तीथ वा ठोर है, प्रयाग आदि अनन्त ॥४॥ 


he EN 


| | सर्वे देवाइच ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये ॥ 
गोपाला गोपिका वापि नारदोडवपार्षदाः ॥५॥ 


देहा--सव देव ऋष योगि जन, पन्नग गोपि गोपाल ॥ 
नारद उद्धव पारषद, बसे तहां नइलाल:॥५॥। 


पद निवास करते हैं ।|५॥। 


| सहायो जायते शीघं यत्र गीता प्रवर्तते ॥ 
यत्र गीताबिचारश्व पठनं पाठनं श्रतम्‌ ॥ 


तत्राह ।नाश्वत पाथ्व निवासाम सदव [ह ॥६॥ 
देहा--सहाय करों सब पारपद, जहे गीता सुख वास ॥ . _ 
. जो बांचे सीखे सुने. रक्षक दास ॥६॥ ____ 
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. . जो कोई पुरुष बडे से बडा पाप करके भी प्रतिदिन गीता का 
(यान करता रहता हे उसको वे पाप ऐसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं |: 


|. जहां गीता का पुस्तक होता है अथवा जहाँ कहीं गीतां का | | 
` पाठ होतादे वहीँ प्रयागराजसे भोदि ढेकर सब तीथे निवास करतेहें१ |. | 


| जहाँ गीताक्रा पाठ होता हे वहाँ सम्पूण देवता ऋषि, मुनि |. 
होगी जन पन्नग, गोपाल, गोपी, नारद उद्धव, आदि भगवान के | 
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| | इसमें काई संशय नहीं है, जा काई इतका पद, पदार्थ मात्रा वा अचर 
| भी नित्य पढते हैं वे अनिवर्चेनोय पद का प्राप्त होते हे ।८। . 


' | अपने मुखसे अजुनको सुनाई है इसस यह वेदत्रयीरूप कर्मकाण्डमर 
` || परमोत्कृष्ट, आनन्ददात्री और ततवक्षान के देने वाली है ॥&॥ 





| बिपत्ति पडने पर भगवाच तत्काल सहायता करत हैं, जहाँ गीताका 
| बिचार होता हे पठन पाठन होता हे, श्रवण हाता हे, वहां हे पृथ्वी 


POSES १.) 2 केत 527 “vind LINDEN FS WS LOPS \ © ३ 




















दोहा -भाषा टीकापहितस्‌ । [५ | 
जहां गीता का पठन पाठन होता हे वहां किसी प्रकार की 


में सदाही निश्वय निवास करता हूं ॥६॥ 
गांताश्रयऽई 1वष्टा म गाता म चात्तम णहम्‌ ॥ 
गाताज्ञानस्ुपाश्चत्य त्राछाकान्पाल्याम्यहस्‌ ॥७॥ 


` दोहा--में गीता के आसरे, सुखवासी सतिपाळ ॥ 
श्रोगीता के इष्ट को, त्रेाकीप्रतिपाल ॥ ७॥ 


हे पृथ्वी ! में श्रीगीताजी के आश्रय पर रहता हं गीता मर 
परमोत्तम घरहे थोर में गीता ही के ज्ञान का आश्रय लकर त्रिलाक 
का भरण पोषण करता हूं ॥७॥ 
गाता म परसा वदय श्रह्मरूपा न संशयः ॥ 
अचमात्राक्षरा [नत्या स्वाानवाच्यपदात्मकाः।< 


दाँहा- भेरी विद्या परम हैं, गीता ब्रह्म स्वरूप ॥ 
गवर मांप्रानित पढे, पड न भव के कूप ॥८॥। 


यह गीता मेरो सप्रसे उत्तप विद्या है. यह बहा रूपा हैं 


[चदानदन एन प्राक्त स्वसुखताञझुनस्‌ ॥ 
वदनया परान! तत्वाथज्ञनसछुदा ॥७॥ 


दोहा--चिदानन्द घनश्याप के, एख अजु न धार ॥ 
बेइ त्रयी आनन्द मय, तत्य श्वान का सार ॥२॥ 


यह गोता विदानन्द स्वरूप. आनन्द घन श्रीकृष्ण भगवान 
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पद गवद्गीताम हात्म्यम्‌ । 


योऽष्टादश जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ॥ 
ज्ञानसाद स लभते ततो याति परं पदम्‌ ॥१०॥ 


दादा जो अष्टादश अध्याय के, नित्य कर पह जाप ॥ 
ज्ञान सिद्धि मोक्षहि मिले, छूट जात सव पाप ॥१०॥ 


॥ जो मनुष्य वित्तो स्थिर कर अठारह अध्याय का पाठ करता 
उपको ज्ञान की सिद्धि मिल जाती है और अन्त में परम पदके 
प्राप्त होता हैं॥१०॥ 
पाठऽसमथः संपूण तद पार्ठमाचरत्‌ ॥ 
तदा गांदानज एण्य लभत नात्र सशयः ॥११॥ 


दाहा- जो अशक्त सब पाठ में, राधा करे निदान ॥ 
भऊ दान के पुण्य सम, पातै पर निर्बान ॥११॥ 


जो कोई पूरा पाठ करने में असमथ होने के कारण आधाही 
पाठ करता हे उसे गोदान का फन्न मिलता हे, इसमें कोई 
सन्देइ नहीं है ॥ ११ ॥ 

भाग पठमानस्तु गगारनानफळ लसत्‌ ॥ 

पडटा जपमानस्तु सामयक्षपठ लभत ॥ १२ ॥ 


दौद्दा- तीने हिध्से पाठते, स्नान गंग समान ॥ 
छठे मांग के पाठते, सोमयज्ञ परमान ॥१२॥ 


| जो कोई तृतीयांश अर्थात्‌ छः अध्याय का ही पाठ कर छेता 
है उस गङ्गालान का फल मिलताह और जौ छठे भाग अर्थात्‌ 
तीन अध्याय का ही पाठ क्र हेता है उसे सोमयज्ञ का फल 
मिलता है ॥ १२ ॥ 

एकाध्याय तु या त्य पठत म।फेसयुतः ॥ 

रुद्र्छाकमवाप्नात गणा भूत्वा वसो चेरम्‌ ॥१३॥ 


कर दो ॥--एकाध्यांय जो पढत रै नित्य भक्ति सं युक्त ॥ 
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बि मापारीकास त र [७ | 

गणस्वडप व्हैके बसे, रुद्रहोक में मुक्त ॥ १२ ॥ 
|| जो भक्ति पूर्वक एक हो अध्याय को नित्य पाठ कर ढेता दे वह 
| | रु लोक में जाकर महादेवजी का गण बन वहा बहुत दिन तक 
` || निवास करता है॥ १३ ॥ हत छ 
अध्याय 'छोकपाद वा नित्य यः पठत नर (SS 
स याति नरतां यावन्मन्वंतरं वसुधरं ॥ १४ ॥ 
दोदा--एकइल्ञोझ अध्याय, नित्य “पढत नर कांय ॥ | 

एकमनु के राम तक, नर तन धारी होय । १४॥ 


| || हे बपुन्घरे ! जो कोई एक अध्याय, एक श्लोक वा एक पादक 
` | नित्य पाठ करता हैं वह एक मन्वतर तक मलुष्य देह पाता है १४ 
| गीतायाः इलोकदशक सप्त पंच चतुष्टयस्‌॥ 
हो त्रीनेकं तदर्धं श्लोकानां यः पठेन्नरः ॥ १५॥ 
'दोहा--या गीता के शलोक दश, सात पाँच जो चार ॥ 

तीन दोन एकहु अरध, जो नित पडत सुघार ॥ १५॥ 


` || जो केई गीता के दस वा सात, व। पांच. वा चार दा दो, १ 
` | तीन वा एक वा आधा श्लोक प्रति दिन पोठ करता दै ॥ १*॥ 
| चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं घुवम ॥ 
गीतापाठसमायुक्तो सृतो माइुषता ब्रज॑त ॥ १६ | 
दोहा--चन्द ठोक पं चसत है, संबत दस जु इजार॥ ' | 
शीता पठन समेत व्दवै, पुनि मानुष अबतार ॥ १६॥ 


वह मनुष्य दशसहख वषेतक चन्द्रलोक में बास करता है अ 
जो मनुष्य गीता का पाठ करते करते देह त्याग देता है बह मरक 
` | फिर मनुष्य देह पाता है ॥ १६ ॥ कः... 
| गीताभ्यासं एनः कृत्वा लमते साक्तित्तमाम्‌ ॥ 
` | _ गीतेत्युच्चारसंयुक्तो प्रियमाणों गात लभेत्‌ ॥१७ 
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[८] भ्रीमज्धगवद्रीतामहात्म्यम्‌ । . 














| र| रा २2 . अभ्यातते, उत्तम एक्ति हंत ॥ 

। गीताके उच्वार संग, मरे सु मुक्त कहंत ॥ १७ ॥ | 
| मर फिर गीताधम्यास करने से मोक्ष पालेताहे, और जो गीता |. 
| गीता कहतेही प्राण त्याग देते हैं वे उत्तम गति पाते हैं ॥ १७॥ |: 
॥| गौताथश्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा ॥ 


न कुठ समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते ॥ १८॥ | 





दोहा—जो गीता के अथ विन, केवल करे जु पाठ ॥ 

३) विष्णु सहित बेकुएठ में, टूटै बरम कपाट ॥ १८॥ | | 
| यदि कोई मनुष्य महापापी हो ओर गीता के अके सुनने में |. 
|| आसक्त होता दे वह वेङुणठभाम पाता है और विष्णु भगवान के ||: 
|| समीप रहकर आनन्द में रहता हैं ॥ १८॥ | | 
| गातार्थ ध्यायते नित्य कृत्वा कर्माणि भूरिशः ॥ |. 
10 जावनसुफः स विज्ञया देहात परमं पदम्‌ ॥१५॥ 
| दोदो-बडे बडे कमं जु करे हिय गीवा को ध्यान ॥ | |. 
by जीवन युक्त सुनानिये, मरे परम पद मान ॥ १९ ॥ | | 
|, जो अनेक प्रकार के कर्मों के वरता हुआ भी गीता के अथ का || 
| नत्य प्रति ध्यान करता है वह जीवनमुक्त होता हे और मरने पर | | 
|| रमपद पाता है॥ १९॥ डाली | 
| गातामाश्रित्य वहवो सूर्थुजा जनकादयः॥ || 
दै नदतकल्मषा याता गातागाताः पर पदम ॥२०॥ | | 
= दोहा-गीता आश्रित होय के, जनका दिक बहु भूप ॥ [a 
fi गये परम पद पाप. तन, भये पारपद रूप ॥ २०॥ EE 
| गीताड आश्रय छेकर बहुत से जनकादि राजा पापों से छूट गये | . 
| आर गीता गीता करते हुये मोक्षपद पागये हैं ॥ २०॥ | | 


' गीतायः पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव यः पठेत्‌ ॥ | 





| दया पाठो मवेत्तस्थ श्रम एव ह्यदाहृतः ॥ २१ ॥ 


दोहा-भाषाटीक्ासहित्म्‌। . : [8]: | 





दोहा - जो गीता के पाठ विन, करे सु गीतां पाठ ॥ 
| प्रेम पंथ पावे नहीं, चछेऊ जड बाट ॥ २१ ॥ 


जा गीताके पाठं करके महात्म्य का पाठ नहीं करता है उसको | 


|| गीतापाठ वृथाहीं केवल परिश्रम मात्र है ॥ २१॥ 
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एतन्माहात्म्यंसयुक्तं गीताभ्यासं करोति य॥ . ..| 
सतत्फलमवाप्नोति इुठेमां गातिमाप्डुयात॥२२॥ | 


दोहा - यह महारम्य संयुक्त कर, कर गता का पाठ ॥ 
दुलभ फल जो हरि कह्यो, मिले रती नहीं घाट ॥ २२॥ 


“|| जो माल्य सहित गीताका पाठ करता हे वहीं गीता के पाठका | 


फूल पाता है और उसके दुलेभ गति मिलती है ॥ २२.॥ 
८ 0030 ॥ तूतउवाचं ॥ । 
महात्म्यमेतदीताया माया प्रोक्तं सनातनम्‌॥ 
गातात च पठेद्यस्तु यदुक्त तत्फलं हमेत्‌॥ २३॥ 


दोहा-सूत पुराणिक कहत हैं, शौनक सों समुझाय ॥ .. | 
आदि अन्त कर पाठ के गीता माहात्म्यध्याइ॥ २३॥ . . 


सृतजी कहते हें-हे शौनकादिक्रषियो ! जो गीता का माहात्स्य 


| मैंने तुमको सुनाया है यह सनातन हैं जा काई गोता का पाठे करके 


इसका पाठ करता है वह गीताके पाठञ्च फक्षपाता है ॥ २३ ॥ 


ति भीवराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्ये श्रौद्णढाढ कृत बज माषान्तर समाप्तम ॥ | 





॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 





| | अस्थश्रीभगवद्रीतामालामंत्रस्य ॥ श्री मगवान्वेदब्यासऋ षिः ॥ अनुष्ट 
|| पछदः ।॥। श्रीकृष्णः परमात्मादेवता ॥ अशोच्यानन्व शा वस्तंप्रज्ञातरा 
| दांश्र भोषसह तिबीजम्‌ ।। सर्वेधर्मान्परित्येज्यम। मे कशर णंबजे तिशङ्गिः। | 
1 अहत्वासर्वपापेभ्योमोक्षयिष्यामि माशुच इंतिकी लक ॥ नेनेछिदृति- | 
||| शस्त्राणिनेनंदहतिपावक । इत्यंगुष्टाभ्यांनंमः ॥ नचेनंकळेदयंत्यापोन- | 
|| शोष यतिमारुत इतितजनीभ्यांनमः ॥:अच्छेययोगमदाद्योगमक्डेद्यो: | 
। शोष्पएवचेतिमध्यमाभ्यांनमः ॥ नित्यः सर्वगतः स्थाणुरवलोयंसनातन 
|| इत्यनामिकाम्पानिमः ॥ पश्यमेपार्थरूपाणशतशोथसदसश इतिं 
निष्ठिकाम्यानमः ॥ नानाविधानिदिव्योनिनानावर्णाकृतीनिचेतिकर | 
“तबकरपृष्ठाम्यनिम; । अथ हृदयादिन्यासः ॥ नेनंढिदेतिशस्राणिनेः | 
। नंदह॒तिपावक इतिहृदयायनमः ॥ नचेनेक्ने र्‍यंत्यापोनशोषयतिमारुत 
हतिशिरसेस्वाह्य झच्छेद्यायमदाह्य।यम क्लेद्ोशोष्पएवचेतिशिखायै- | 
'वृषट्‌ ॥ नित्यः सवे गतः स्थाणुत्वलोयंसनातनहतिकवचायहुम । | 
॥ पश्यमेपार्थरूपाणिशतशाथसहस्तर इतिनेत्रत्रयायवोषट्‌॥ नानाबिः | 
धानिदिव्यानिनानाबर्णाइृतोनिचेति अख्नायफट्‌ ॥ अथ ध्यानम्‌ ।। ` 
पार्थाय प्रतिवोधितां भगरता नारायणेन स्तयं व्यासेन ग्रथितां पुरा- 
र णप्नुनिना मध्ये महामारतम्‌ ॥ अद्वेतःसृःवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाः | 
' च्यायिनीमंवत्वामचुसेदधामि भगवद्रीते अवेद्वेषिणीस्‌॥ १ ॥ नमोस्तुते | 
व्पासविशालबुद्धे फुल्ञार विदायतपतरनेत्र-॥ येन लया भारततेलपूर्ण | 
प्रज्व ळितो ज्ञानमयः प्रदीप ॥ २ ॥ प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रेकः | 
पाणये ॥ क्ञानपप्ठुद्र कृ्‌ष्णयगीतामवदुउ नमः ॥ ३॥ सर्वोपनिष 
ब 









| 








ध्यानम्‌ । [११] | 
| दो गावो दोग्धा गाप/लनं रन! ॥ पार्थोवत्सः घुधी मोक्ता दुग्ध: 
| गीतासते महत. ॥ २ ॥ वसुदेवसुतं देव केसचाणूरमदेनस्‌। † 
|| देबकीपरमानन्दं कृष्ण बेर जगद्गुरुस्‌ ॥ ५॥ भीष्म द्रोणतटा ; 
- जयतद्रजला गांवारनी डोत्यला शल्यग्राहवती कृपेण बहनी | | 
|| कर्णेन वेलाकुला ॥ अश्वत्यामविकणघोरमकरा दुर्योधनावतिनी | 
` | सोत्तीर्णा खलु पाइ्वै रणनदी केवतेकः केशवः ॥ ६ ॥ 
|| पाराशर्यत्रचः सरोजममलेगीताथगंघे।ककटे नानाख्यानककेसरंहरिकथा | 
`| संबोधनाबाधितस्‌ ॥ लेके सजनषटपदेरहरहः पेपीयमानं सुदा भूया- 


| | द्वारतपंक कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे ॥ ७ ॥ मूक करोति वाचा- 
` | ले पंगु लब्रयत गरीन्‌ यत्कृपातमहं वेदे परमानेदमाघवम्‌॥ ८॥ 


hg 9 


` || ये त्रह्याररुणेद्ररुदमरुतः स्तुन्वेति दिभ्यः स्तेवर्वदेः सांगपदक्रमाप- 
| निपरेगायिति यं सामगाः ॥ ध्यानावस्थिततदतेन मनसा पश्यन्ति, 
। | ये योगिनो यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणादेवाय तस्मे नमः॥ ६ ॥ 


॥ इति ध्यानस्‌ ॥ 





0000 <४. 


[१२] श्रीसप्तभलो की गीता । 
| , - सुथिरराम बिक्रम नगर; उप माणि नृपति अनू? ॥ 
| ' . . यिरथाप्यो परधान यह, राज सभा को रूप ॥ १॥ 
| नजिर आनन्द राम के, यह उाज्यो चिंतंचार ॥ 
“गीता की टीका करो, सानि ्रीधर के भाउ ॥ २॥ 
गीवाज्ञान गम्भीर लखि, रवी जु आनन्द राग ॥ | 
. कृष्ण चरण चित ढगि रह्यो, मनप्र पति अभिराम ॥३॥। ` 
-' आनन्द मन उत्सव अयो, हरिगीता अवरेष ॥ | 
दोहारथ भाषाकरी, वानी महाबिशेष ॥४॥ 
-. ___ भक्तवश्य श्रीकृष्पजू, निगम कहे निरवार ॥ 
_ -.. भक्ति करा बहु भांति सों, यहे वेदको सार ॥ ५ ॥ 


श्रीसप्तश्छोकीगीता । 
. ` ` ओमिस्येकाचरं ब्रह्मन्‌ व्याहरन्‌ मामचुस्मरच्‌ । 
`यः प्रयाति त्यजन देहे स याति परमाँ गतिस्‌ ॥१॥ 
`, स्थाने हृषीकेश तबप्रकीर्याजगसरहष्यत्यनुरज्यतेच । 
“ रक्षांसिभीतानिदिशोद्रवन्तिसर्षेनमस्यन्ति च सिद्ध संघाः 
` सवतः पाणिपादं तत्सवतोऽक्षि शिरोसुखम्‌ । 
` सर्वतः श्रतिमल्लोके सवेमावृत्य तिष्ठति ॥३॥ 
. कृवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमचुस्मरेद्यः । 
। सभेस्यघातारमचिन्त्यरूपमादित्यदर्णतमसः परस्तात्‌ ॥४॥ 
।  झउध्वेमूलमधः शाखमश्वत्थ प्राहुरव्ययम्‌ । 
| उन्दासि यस्य पर्णानि यरतं बेद सवेद वित्‌ ॥५॥ 
' सपैस्य चाहं हृदिसन्निरिष्टोमततः स्मृतिज्ञानमपोइनंच। 
'  वेदेश्च सवेरहमेव वेदयो वेदान्त छृढेदविदेव चाहम्‌ ॥३॥ 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजो मां नमस्कुरु | 
। मामेबष्यसि युक्तेःमासानं मरायणः ॥७॥ _ 











जी 
क 
. ~ SSS»: >>... कका 1१ उमा: 7 आले 


# श्रेगएशायनपः # . 


पन * 
 &श्रीमद्धगवद्वीता%% 
दोहा भाषाटीका सहित 
॥ प्रारभ्यते ॥ 
i अल लक 
थतराष्ट्र उवाच । 


धमक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवता युयुत्सवः ' 
मामकाः पांडवाश्चव किकुमवेत संजय ॥ १ ॥ 


| ` दोहा--धपक्ष त्रकुरुक्षत्र में, मिळे युद्धके सान । 
| संजयमोसुतपंडवनि, कीन्दे पेते कॉज ॥ १ ॥ 


|| तरार संजयसे पूछते हैं कि-हे संजय ! धर्मकेश्षेत्र कुरुक्षेत्र 
|| युद्ध करनेकी इच्छासे इकडे हुए दुर्योधनादिक मेरे पुत्र और पांडुके 


॥ पुत्र क्या करते भए १! ॥ १ ॥ 
| . संजय उबाच॥ 








|| दष्टा ठ पाइवानीक ठ्यूढ दुयाधनस्तदा । | 

|| आचायमुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत ॥ २॥ 
दोहा--पांडव सेना व्यूह लख, दुर्योधन टिंग आय । 

| निज आाचारजद्रोणसो बोल्यो ऐसे भांग ॥२॥ 


. यह सुन संजयने कहा हेधतराष्ट! राजा दुर्योषन और पॉडवो | 

[का व्यूहरचना देखकर अपने आचा द्ोणाचार्यके पास जाकर बोळे! 
श्यता पाडुपरत्राणामाचाय महेता चमूस्‌ । 

व्युढा इपदपुत्रेण तब ।शष्यण चोमता ॥ ३॥ ` 
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२] श्रीपद्धबद्गीता। | [ यणो 
- दोहा--्पाडव सेना अति वडी, आचारज तू ख्ि। || 
धृष्टयुम्न ' तब शिष्यने, व्यूह रच्या विशेषि ॥ ३ ॥ | | | 
हे आचाय!आपके बुद्धिमान्‌ शिष्प राजा! द्रपद्क पुत्रन जिसकी 
व्यूह रचना को है ऐसी पांडोंकी बडी सेनाको तो देखिये ॥ ३॥। | 
अत्र शूरा महेष्वासा मौमाजुनसमा युधि। | 
युयुधान वराटश्व इपदऽच महारथः ॥ ४ ॥ 
दोहा--शूर धनुष घांरी बडे, अजु न भीप समान । 
ट्र पर महारथ और पुनि, हैं विराटयुयुधान | ४॥ 
हे आवार्य!इस सेनामें भीम झर अजुनके समान बडेश्धनुधारी 
शुरबीर इकडे हुएहें जिनमें युयुघान, विराट और महारथी इपद है. ४ 
धृष्टकठुश्चाकतानः काशाराजइ्च वायवान । 
पुरु अत्कुंतिभोजश्च शैब्यश्च नरएंगवः॥ ६ ॥ 
दोह--धश्केतु अरु काशिषति, चेकितान बलवन्त । 

. झछुन्तिमोन अरुशेष्यपुनि, पुरजित शत्रुनिकृः्त ॥ ५ ॥ 
धृष्टकेतु, चेकितान और महावला काशीका राजाहै, तथा पुर 
॥ जित, कुतिमोज और मनुष्योंम श्रेष्ठ शेञ्य भी है॥ ५॥। 
यधामन्युच विक्रांत उत्तमोजाश्च वीयवान्‌। | 
सोभद्रो द्रोपदेयाइच सवे एव. महारथा ॥ ६ ॥ 


_ दोदा-युधाप्तन्युअति विक्रमी उत्तमीज रणधीर ॥ 
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द्रोपदि सुत अमिमन्युए, महारथी बलबीर ॥ ६ ॥ | 
पराक्रमी युधामन्यु, बलवान्‌ उत्तमी ज,सुभद्राका पुत्र अभिमन्यु | 


आर प्रतिबिन्ध्यादिक द्रोपदीके पांच पुत्र ये सबही महारथी हैं ॥६॥ | 
| ` अस्माकं छु विशिष्टा ये तान्निबोधि द्विजोत्तम। | | 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञा तान्ब्रवीमि ते ॥७॥ 


दोहा—मो सेना में जे३ढे ते सब सुनि दिजराज । जज 
| bs नीके जान तुम्हें तिनहें, खडे युद्के काज ॥७॥, |. 








| ऽध्यायः]  दोदा-भाषाटीकासदवितम्‌। [३] 
हे द्विजोत्तम ! अत्र हमारी सेना में जा बडे २ शूरबीर सेना 
पति हैं उनके नाम में आपके सन्मुख कहता हूं उन्हें सुनिये ॥७॥ 
खवान्माष्मश्व कणश्व कपश्चस मातजय; | 
अश्वस्थामा विकणश्च सोमदत्तिस्तथेव च ॥८॥ 


| दोहा-तुम और मीषम कर्णकुप, जिन जीते संग्राप । 
भूरिश्रवा विकण अरु अग्व॒त्थापां नाप्र ॥ ८ ॥ 


| . हमारी सेनाके सुखियाग्रोमें एक आपदे, भीष्मजी हैं, कण हैं 
| कुपाचाये दे, अश्रत्यामा हैं विकणे हैं और सोपदत्त का पुत्र भुरि | 
श्रा है, ये सब हो युद्ध में जीतनेवाळे हैं ॥८॥ : 
अन्ये च बहवः शुरा मदर्थं त्यक्तजीविताः ॥ 
नानाशस्त्रश्नहरणाः सव युडावशारदाः ॥९॥ 


दोहा--औरो बहुते शूर हैं, मोहित तजे' जु प्रांन ॥ | 
भांति भांति आयुष लिपे, सबै युद्ध बढन ॥२॥ 


आर भी बहुत से शूर पोर है जे. मेरे लिये अपने प्राणो का 
| मोह चोड़कर आये हैं ये अनेक प्रकारके अस्त्र शस्त्रोंसे सुसजित | 
| हें और सब ही युद्धमें बडे चतुर हें ॥९॥ _ 


| अपयातं तद स्माकं बढे भीष्माभिरक्षितम्‌ ॥ . 
` पयां त्विदमेतेषां बल भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 
'॥ -दोहा-मो तेना अप्तप्रय सी, भीषण राखत ताहि || 
|. समर सेना जाहिही, तांके भीम सहांहि ॥१०॥ 
|. हमारी सेनाके रक्षक भीष्मजी हें इससे हमारी सेन सब तरहसे | 
| युद्ध करने में समथ हे ( कारण यह हे कि-भीष्मजी, युद्ध में | 
विशारद, योग्य ओर परिणामदशीं हैं ) तथा पांडवों की सेनाका | 
| रक्षक भीमसेन है इसमे वह समर्थे नों हे (क्योंकि भीमसेन निरा || 
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हि जहत) फा 
| | गवार हे और हमारी अपेक्षा सेना भी थोडी दै ( दूसरा अथे यह 
|| हे कि भीष्म बृद्ध और उभय पक्षपाती हैं इससे हमारी सना (अस 
|| | प्रथं दीख पडता दै) ओर पांडवों का सेनापति भीमसेन है इससे 
| | वह सेना समर्थ दिखाई देती है ॥१०॥ 

अयनेष च सवष यथाभागमवास्थता* ॥ 
प्ममेवा।भेरक्षन्तु भवन्तः सवे एव [हू ॥११॥ 


दोहा--प्रास पास मो व्यूह के, तुप सब ठाढे होहु ॥ 
एव की रक्षा करा, धरके मन पे मोहु ॥११॥ 


|| & इसलिये आप सब ढोग भी युद्ध के सब मोची पर अपनी 
| झपनी सेता ढेकर मीष्मजीकी रक्षा करते रहा ॥ ( ऐसा करने 
॥॥ में दो हेतु हैं कि-कही भीष्मजी शत्रु न से मिलें अथवा कहीं ऐसा 
| ||| न हो जा कोई शत्रु दल पीछे से आकर इनर घर दावे): ११॥ 
|| तस्य संजनयन्हर्षं कुरुः पितामहः ॥ 
॥||| . सिंहनाद विनाद्योचचेः शंखं दध्मो प्रतापबान॥१२॥ 


षी दोश--हुर्यो बन के हष को, भीषम जूचित लाइ ॥ 
iri] | सिंहनाद ऊंचो कियो, दुःसह शंख बजाइ ॥१२॥ 


if इतने ही में दुर्योधन के उत्साहको बढाते हुए प्रतापी कौरवों 
| में बृद्ध, भीष्मपितामहने मिहनाद करके उच्चस्वर से शं घ बजाया १९ 
ततः शखाश्च भयश्च पणवानकगांसखाः॥ | 
सहसैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तुमुलोऽमवत्‌ ॥१३॥ 


दोहा--तबदहि शंख भेरी, पणव, आन. गोप्रुख भेरि ॥ 
ताही छिन बाजठ भए, शब्द रह्यो भर पूरि ॥१३॥ 


| तर तो शेख भरी, पशव, आनक; गोमुख आदि अने प्रकार | 
के समरोत्साही बाजे एक साथ तारों ओर बजने लगे, जिससे बडा 
भारी शब्द हुआ ॥१३॥ 
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ततः इवेतेहेयेयुक्ते महति स्यंदने स्थितौ ॥ 
माघवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदध्मतु ॥१४ | 


दोहा--स्वेत वणं घोड़ालिये; दीरघ रथहि बनाय ॥ 

इरि अजु न तापर चढे, इरपे श ख बजाय !!१४॥ 
||| तदनन्तर श्वेत घोडों के जुते हुए बडे भारी ऊंचे -रथ पर | 
||| बैठकर कृष्ण और भजुन ने अपने अपने दिव्य शेख बजाये ॥१४॥ | 
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पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्त धनंजयः ॥ | 
पौंड दध्मो महाशाख मीमकमां एकोदरः ॥१५॥ | 


दो०--देवदत्त अजु न जिया, पांच जन्य यदुराय ॥ 
भीम भयानक -भेष्षां; पाउ कश ख बजाय ॥१५॥ 


॥ श्रीकृष्णके शंखका नाम पांचजन्य थां और अजुन के शंख का. 
| || नाप देवदत्त था इसके पीछे वृकोदर ( बहुभोजी ) भीमसेनने अप- 
ना पेडूनामक बडा शंख बजाया ॥ १५ ॥ 

अनतावंजय राजा ठुतापुत्रा ज्ाधाष्टरः ॥ 

नकुलः सहदवश्व सुधोषमाणपुष्पका ॥१६॥ 


दोह--ह पति युधिष्ठिर ने कियो, अनन्त बिजय के घोष ॥ 
पानि सहदेवरू नकुल्ग ने, माणि पुष्पक असु घोष ॥१६॥ , 


||| फिर कुन्तीपुत्र राजा युविष्टिरने अपना अनन्तविजय नामक शंख 
| बजाया और नकुल तथा सहदेव अपने सुघोष और मणिपुष्पक 
|| नामक शको बजाते भये ॥ १६ ॥ 
काश्यश्च प्रमष्वासः ।शखण्डा च महारथः । 
|| प्रष्टयम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥१७॥ 
| |= ` दोश--प्रहाबनुषर काशिपति, रथीशिखण्डी जानि ॥ 

दृष्टयू.म्न बिराट अति बळी सात्यकिहिमानि॥७॥. - 


| | | ऽध्यायः | | दोहा-भाषाटीकासहितम्‌ । [५] | 
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[६] श्रोमद्धगवद्वीता [ प्रथमो 
फिर घनुदारी काशीराज, महारथी शिखंडी घृष्दयम्न बिरार थोर 

अजेय सात्यकी यादव ।। १७॥ 


द्रपदो ट्रोपदयाश्च सवशः पाथिवीपते ॥ 
सोभद्रश्ममहाबाहः शंखान्दध्सुः पथक्पृथक्‌ ॥१८। 


दोहा--5. पद द्रोपदी सुत सबै, और सुभद्रा पूत ॥ 
. अपने अपने शङ्क ळे, घुने कीनी तासत॥१८॥ 
तथा हे राजन्‌ ! राजाइपद, द्रौपदी के पांची पुत्र तथा सुभद्राके 
पुत्र महाबाहु अभिमन्युने अपने अपने श्न बजाये ।। १८॥ 


स घोषा धातराष्ट्रणां हृदयाने ब्यदारयत्‌॥ | 
नभश्व पाथवाचव तुसुता व्यडुनादयन ॥१९॥ | 


दोहा--फव्यो हृदय कोरवन को, शब्द सुन्योता बार ॥ 
पुइपी अरु आकाश में, पूर रह्यो गुजार ॥१ ९॥ £ 
वह तुमुळ शब्द आकाश और पृथित्री को गुजाता हुआ घृतं 
टू के पुत्रों का हृदय विदीण करने लगा ॥१९॥| 1 | 
| अथ व्यवास्थतान्हष्ट्वा घातराष्टःकपिष्वजः ॥ | 
“| प्रदृतते शस्त्रसंपाते धसुरुद्यम्य पांडवः ॥२०॥ | 
i | देहा --देवे सुत इतर।इ के, अजु न घनुष संभार ॥ 
॥ कपिवर ताके ध्वजल से, शस्त्रनि परत प्रहार ॥२०॥ ह| 
| जब सब कोर युद्ध के लिये सावधान होकर यथास्थान खडे 
| होगये और शस्रोके चलने की तैयारी होरही थी उसी समय कणि; 
ध्वज अजुन ने धनुष उठा कर श्रीकृष्ण से कहा ॥२०॥ ( 


| हृषाकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते॥ ५ 
| सेनयोरुसयोम॑ध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥ न| 


देशा--अजु न कहीजु कृष्णसों, मेरे चित क क त य पेस. हय चिन्त ॥ 
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2 मड पथ पर पक पा 
। त्रय) नमन मामा सिन ] दोहा -भापा टौकासहितप्‌ । 
| हु सेना के मॉकरथ, ठाढो करिमो मिन्त ॥२१॥ 
हे धतराष्दू | तभ अजुन न श्रीकृष्ण से यह कद्दा कि | 
| हे अच्युत ! दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ छे चढे। ॥२१॥ | 
| बावदतो न्निरीक्षेउह योडकामानवस्थितान ॥ 
कैमया सह योडव्यमास्मन्रणसमुद्यम ॥२२॥ 


दोहा--जब लग देखो हौं नहीं, जुरे युद्ध के दाय ॥ 
कौन कौन सेहों लगें यारन में सम पाय ॥२२॥ . 


| दे श्रीकृष्ण ! में यह देखना चाहता हुँ कि, युद्ध करनेके लिये | 
| | कौन कीन आये हें और इस रणभूमि में मुझसे कीन कीन लड़ेंगे | 
॥| . योत्स्यमानानवेक्ष्यऽहं य एतऽत्र समागताः ॥ 
धातराष्ट्रस्य हुबुद्धयुद्धे प्रियाचिकोषेवः ॥२३॥ 


दोदा--घुद्ध करण घायेजिते, आये हैं सजसाज ॥ 
दुरबुद्धी हित कोरवनि, भळो करन के का ज ॥२३॥ 


` घृतराष्ट्‌ के दुबुद्धि पुत्रका हित करनेके लिये यहाँ कोन कौन 
कत्र हुये हैं में यह भी देखना चाहता ह ॥२३॥ 

॥ एवमुक्ता हृषाकशा ण्णकशन भारत \ 

|,  सनयोरुमयोमध्य स्थापायत्वा रथात्तमम्‌ ॥२४॥ 


|| |  दाहा--पसे हैं श्रीकृष्णज्‌, सुनि अजु नको भात ॥ 
दोऊ सेना माँझरथ, ले राख्योता घात: २४ ॥ 


|||; हे पृतराष्ठ ! जब अजुन यह कह चुका तब हृषीकेश श्रीकृष्ण 
||| रथ को दोनों सेनाओं के बीच में छेगये ॥२९॥ 

| . संजय उवाच | 

व॥ ५ मीष्मट्राणप्रसुखताः सवषां च महीक्षिताम॥ | 
|| | उवाच पार्थ पश्यता न्समवता न्कुरागात (२९४ 
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श्रोमद्धगवद्दगीता । ___. आषदगवदगीता। 7) ) 


दोह --भीषम गुरुपति अमित नृप तिन सनग्नुख सुविशेषि॥ 
कहत कृष्ण अजु न अवै, मिले सबै कुरु देखि ॥२५॥ 



















॥ 





|| “` मोर भीष्म, ट्रोणाचार्य तथा सब राजाओं के साहाने यह || 
||| कहने लगे कि हे पार्थ ! इन एकत्र हुए कौरवों को देखछे ॥२५॥ | 
तत्राप्य [त्स्थतान्पाथः पितनथ पितामहान्‌ | 
आचायोन्मातुलान्भ्रातन्पुत्रानपौत्रान्सखींस्तथा॥ || 
||| . देहा--अजु नते देखे पव, पितापिताम्रह भाय ॥ | 
||| ` ` ` ` शुरु मामा भया सखा, सुत नाती समुदाय ॥२६॥ | 
'॥| ` तब अजुनक्या देखते हैं चारों ओर पिता, पितामह, || | 
आचाय मामा, भाई, पुत्र और भित्रादि खडे हुए हैं ॥२६॥ | | | 
वा सुरा न्सुत्ट्ृदश्वेव सेनयोरुभयोरपि ॥ | 
k | तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सर्वान्बंधूनवस्थितान्‌ ॥ |: 
कृपया परयाविष्टो विषीदान्नदमब्रवीत्‌। २७ | 
(|| देहा-सधुर सुहृदवन्धू सरल; दोऊ सेना मांइ॥ | 
f तिन्है देखि करुणा भई, तव बोळे नरनाइ॥२.७॥ | + 
उनमें श्वशुर भी हैं, इष्टमित्र हैं ऐसे दोनों सेनाओंके भाई || 
बन्धुभॉको खडे देखकर अजुन के जीमें करुणा उत्पन्न हा आई || 
भोर बिलखते हुये यह कहने लगे ॥२७॥ 
| अजुन उवाच | ० 
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम ॥ - 
सादात मम गात्राए मुखं च परिशुष्याति ॥२८। |. 
| दोहा- देखे में सब बन्धु ये, कृष्ण यद्व के दाय ॥ | 
मो मुख बखत जात है, अंग अग शिथिढाय ॥२८॥ डु 
कि हे कृष्ण ! युद्ध करने के लिये आये हुए इस अपने ही |. 














ऽऽयाय |. ल्न टोहा-माषाटीकासहितम्‌ [९]. | 
| कुटुम्ब के वग और आत्मीयजगों को देखकर मेरे अग प्रत्यंग |. 
|| शिथिल हुए जाते हैं और सुखा जाता हैं | ।२८५ . 
| वेपथुश्च शरीरे मे रामहषेश्च जायते ॥ = 
गांडीवं संते हस्तात्वकचेव परिदद्यत ॥२ + 
दाहा--शोम इष तन होत दै) आर क पद्दी भाय ॥ 
मोशथन तै' धनु गिरे, जरव त्वचा अधिकाय ॥२९॥। 


॥ मेरा शरीर थरथराता हैं, रोमांच खडे हुए जाते हें हाथ से | 
|| गांडीत धनुष गिर पडता हे और देह को खचामी जली जातीहे॥ 
| न च शक्नोम्यवस्थाठूं भ्रमतीव च मे मनः॥ | 
निमित्ताने च पझ्यामि विपरीतानि कॅशव॥ 
दोह--ठाढो व्है हों नहिं सकतु श्रपत जुंहै मनमीत ॥ 

केशव शकुननि देखियः, केसी है इइरीति ॥ ३० ॥। | 
| हे केशव ! अब सुपे खडे रहनेको सामथ्ये नहीं है, मेरा मन 
। चक्कर खाता है, और शकुनमी बुरे दिखाई देते हैं ॥ ३०॥ 
| नच ग्रेयोज्नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ 


दोहा--स्वजन हनौ संग्राम में, घरि कर बान कमान ॥ 
` छपनौ भठो न देखिये, है बिपरीत सुजान ॥ २१ ॥ 


|| हे कृष्ण! समरमें अपने झात्मीयजनों को मारकर मुझे कुछ भलाई 
| नहीं सुझती है॥ ३१ ॥ 





$ नकांक्षे बिजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ॥ 

| किनो राज्येन गोविंद कि भोगेजींवितेन वा ॥ 

५ || दोहा-विजय न चाहं कृष्ण जू. नहिं चाहों सुखरान ॥ | 

/ | के भेग गोबिन्द ज्‌, अरु जीवन केहिकोज ॥ ३२ । 
॥ हे कृष्ण ! बे बिजयकी इच्छा नहीं है, न राज्य ओ 
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॥- [१०] | श्रीमद्धगबरद्वीता । [ प्रथमो- || 
हु-हे गोविद ! सबकुटुल का सत्यानाश करके राज मिलजांय तो || 
||| क्या ? भेग मोगने से क्या हैं? और जीने से क्या लाग होता है । | 
|| येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यंभोगाः सुखानि च॥ | 
||| त इमे ऽवास्थिता गुडे प्राणांस्त्यकत्वा धनानि च॥ 
| दोहा--राजमोग सुख कृष्ण जू, करियत इनके बाज ॥ | 
है लरत जीव इन छॉडिके, इम नहि चःहब राज ॥ ३३ ॥ | 
||| हे ष्ण! जिनके लिये राज मोग आर सुखों के चाहते थे वे || 
||| सब प्राण ओर धनोंका लोम छोडकर युधं सन्धुख खड़े हुए हें॥ || | 
"| आचायाः पितराः पुत्रास्तथेव च पितामहाः ॥ || 
माठुळाः खरा पात्राः श्यालाः संवाधिनस्तथा ३४ || 















दोहा--णरु मातुल सुत ससुर अरु, सारेहू अवरेषि॥ 
| संबंधी नाती निरखि, पिता पितामह पेषि ॥ ३४॥ | 
॥ । इनमें आचा, पिता हैं, पुत्र हें पितामह हें मामा हैं, श्वशुर | | | 


॥ है नाती हं, तथा और २ सम्बधी हैं ॥ ३४ ॥! 
| एताञ्च हठुमिच्छाम घ्नतोऽपि मधुपूदन ॥ || 
i | आपे नेळोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महाऊृते ॥३५॥ ||| 
[बि दोश-ए मारे मोको यदपि हों नहिं इनौ भ्रकाज्ञ ॥ | 
॥ बंस कटे बेहि काम को, त्रेक्षोकी को राज ॥ ३५ ॥ | 
हे मधुसूदन ? जे ये मुभक़े मारेगे, ता भी में इनके नहीं मारूंगा | 
चाह त्रिशोक़ी का राज्यभी क्यों न मिले, पृथ्बी का राज्य तौ 
किसी गिनती में नहीं हैं ॥ ३५॥ 


निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनादन॥ | | 


पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ | 
| दोहा पाः दोय इनके हने यत्रापि लिये हथियार ॥ | ! | 








हा न किक MIP SNES SP 





| | दोहा-भाषाटीका सहितम्‌ । [ १ | 
| ताते ये इनिये हिँ, बंधु सहित निरधार ॥ ३६ ॥ 
|| हे जनादन ! इन कौरवों को मारने से हमें क्या सुख मिलेगा, इन | 
|| झातताइयोके मारने से ता केवल पापही लगेगा ॥ ३६ ॥। 
| तस्मान्नाहा वयं हेतु घातरास्ष्ट्रा न्स्ववाधवान्‌॥ | 
स्वजनं हि कथं हत्वा साखेनः स्याम माधव ॥ | 
दोद्वा-निञ बाधव धृतराष्ट्र सुत, क्यों इनिये यदुराय ॥ 
कृष्ण सुजन को मारि के, सुख रूहिंहों का माय ॥ ३७॥ 
|| क्योंकि इनके मोरनेते केरल पाप लगेगा, इससे हम इनके नहीं 
॥ मारेगे, ये इतरा के पुत्र हमारे बांधव हैं, ( आपही बताइये ) इन | 
॥ आत्मीय जनोंके मारकर हम किस प्रकारसे सुखी हेसकत हैं ॥३७॥ 
यद्यप्येते न पश्यंति लोमापहतचतसः ॥ 
कुळक्षयकत दाष 1मत्रद्राह च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ | 
दोहा- एजु छुपाने छोभषों, नहिं देखत जो मोह ॥ 
. कुल क्षय कीन्हे दोष है, ओर मित्र को द्रोह॥ ३८ ॥ | 
| लोन इनके चित्तके भ्रष्ट कर दिया दै इतसे यद्यपि ये बंशनाशके | 
|| दोष और भित्रद्रोहके पातकको नहीं देखते हैं ॥ ३८॥ _ 


कक a 


कथ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ ॥ 
कुलक्षयङृतं दोषं प्रपश्याद्विजेनाईन ॥ ३९॥ 


दोइा--जानि बूझं अध कीजिये, होत पाप को पोष ॥ 

क्यों न टरें इम देखि के, कृष्ण कुलक्षय दोष ॥ ३९ ॥ 
|| तो क्या हमकाभी यह उचित हे कि-हम इस पापसे दर हेनेका 
. यल न करें, हे जनादेन ! इम तो कुलचय दोष के जानते हें जानकर 
|| न बचना महापाप हे ॥ ३९ ॥ 


कुलक्षये प्रणश्यति कुलधर्माः सनातनः ॥ _ 











१२ ] . श्रीमद्वरबदगीता । [ प्रथमो~ 
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||| चमे नष्टे कुं कृत्स्नमध्मोऽभिमवत्युत॥ ४० । 


| 
| | . दोहा--कृल क्षय कीन्हे कुछ धरम, जात जु सबै नसाय ॥ 
| 





धर्म नसे कुळका जवे, होत. अधर्म सुभाय ॥ ४०॥ | | 

हे कृष्ण ! बेश के नष्ट होने पर सनातन कुल घमो का नाश| 
हे।जाता दे और धर्म नष्ट होने पर कुल का कुल अधम से प्रतिष्ठा] 
होन होजाता है ॥४०॥ त 


| अधमांभिभवात्कृष्ण प्रढुष्यांते कुलाख्रेयः ॥ ` 
' स्रीपुहुष्टासु वाष्णेय जायते वणसकरः ॥ ४१॥ | 


: > दोहा--कृष्ण अपरपेहि के बढ़े, दुष्ट होई कुछ नारि॥ 
| होहि बरण संकर जवे, त्रिया दोष निरघारि॥ ४९ ॥ 
|| हे कृष्ण ! जन अधभ कुरुक ग्रपलेता है तब कुलको खिया व्य 
भिवारिणी हाजाती हैं, उनके व्यभिचारिणी होनेसे सन्तान वण-। 
| || संकर होता हैं ॥ ४१॥ 
॥॥ सकरा नरकायव कुलघ्नाना कुलस्य च॥ 
| पतात पतराह्यपा छ॒ुप्तापडादकाक्रयाः ॥४२॥ 
| || दोहा--मरक परे संकर भये, कुल घाती ने जोय ॥ | 
व| पतित द्दोहि तिनके पितर; पिंडन देई काय ॥४२॥ 


द वंशके नष्ट करने वालों के कुलम जो सन्तान उत्पन्न होती| | 
है वह तरकमें लेजाने ही के लिये होता हैं और इनके पित्रीश्वर | 
पिंड और तर्पण से रहित होकर नरक में गिरते हैं ॥४४॥ 

दोषेरेतेः कुलघ्नानां वणसंकरकारकेः॥। | 
उत्सायंते जातिधर्माः कुलधमाश्च शाइवताः४३॥ | 


दोहा--कुळहिवण संकर भये, डारत दोष बढाय ॥ 
जाति धम कुल धपते, तेई देत नशाय ॥४ ३॥ कः 
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1 | | याक कुक दोहा-भाषाटीकासद्दितप्‌ । न: [ १३ ]: 
` | रे कृष्ण | कुलघातियों के इन वण सकर कारक दोषों के 
- || कारण सनातन जातिधम और कुलूधम नष्ट होजाते हैं ॥४३॥ 

५ ॥ -.उत्पन्नकुठवर्माणा मनुष्याणा जनादन ॥ 
नरके नियत वासो भवतात्यचुशुश्रस ॥४४॥ 
__ दोहा--छऊुलघमन के नाश ते, निः सन्देह यह दोय ॥ 
सदा नरक में ते रहे, कहतजु यों सव कोप॥४४॥ | 
|| हे जनादन जिन मनुष्यों के कुलधर्म नष्ट होजाते हैं उनक 
_ ॥ निश्‍वय ही नरक में बास होता है, ऐसा हमने सुना है ॥४४॥ 
अहो बत महत्पापं कर्ते व्यवसिता वयम ॥ ` 
यद्राज्यसुखठोभेन हठं स्वजनसु्यताः ॥४५॥ , ` 
दोहा--बडे पाप फे करन को, निश्चय कियो विचार ॥ | 
तिन में.जान्यो राज सुख, इनत कुटुम्ब निरधार ॥४५॥ 
| हाय ! हाय !! हम केसे भारी पापके करने में उद्यत होग 
| हैं कि राज्य के छाम से हम अपने खजनौं को मारने के लिये 
` || कटि बड़ हुए है ॥४१॥ 
| .. यादे मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ॥ 
बातराश रण हन्युस्तन्म क्षसतर भवत ॥४०॥ 
दोहा--कर घें ळे हथियार ये, आबे पोसपुद्दाय ॥ 
मोहि इने जो सहज मन, मानि हेह सुख भाय ॥४६॥ 
| हे कृष्ण ! यदि धृतराष्ट्र के पुत्र हाथों मै शस्त्र ळे लेक 
` || युक शास्त्र हीन को मारेगे तौ भें उनको नहीं रोकूंगा और न 
|| शस्त्र चलाङगा और इसी बातमें मुझको अत्यन्त कुशल थो 
` ॥ भलाई मालुम होती हे ॥४६॥ 


_ य्या र 
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भीमद्धरवदगीता । [प्रयमो-| | 
॥ संजय उवाच ॥ हिक सद ुजय वाच . .. ॥ 
एवमुक्ताजुन' सख्य रथापरुथ उ पावशत्‌ ॥ 
विसरज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥४७॥ 


दोहा-ऐसे केहि अजुन तवे, गेठिगयो रथ माहि ॥ 
करतें हारे शर धनुष, शोक बढ्यो मन माहिं ॥४७।। 
. अब संजय कहते हें कि-हे घृतर।ष्दू ! संग्राम में अञ्चु ऐसे | ` 
कहकर धनुषबाण को फेंक शोक से दुखी दो रथ में जा बेठे ॥४७॥ || 
इति श्रोमगवङ्गीतासूपनिषत्धुब्रविद्यायांयेणश्चासत्रे श्रोकृष्णा | ` 
जु'नसंबांदेअजु नविषांदयागे नामप्रथमोऽष्यायः ॥१॥ |. 
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. द्वितीयोऽध्यायः । 
| सजय उवाच । 


|| तं तथा कृपयाविष्टमश्रपुर्णाकुठेक्षणम ॥ 
|| बिषीदतामदं वाक्यमुवाच मधुपुदनः ॥१॥ 

| दादा- छै उसात अँसुवा भरे, अजुन करुणा भाग ॥ _ | 
||. बहुविषाद संयुक्त लख, बाले श्रीयदुराय ॥१॥ | 
|| राजां घृतराष्ट से संजय कहने लगे कि-इस प्रकार कृपा से 
॥रिपूण आसुओं से डबडबाये नेत्रवाले, विषाद करते हुये अर्जुन 
मधुसूदन भगवान्‌ यह कहने लगे ॥१|। . 

| श्रीमंगवानुवाच । 


कुतस्त्वा कश्मलामेद विषमे समुपस्थितम ॥ 
, अनार्यज्ुष्टमस्वग्यमकौ तिंकरमजुन ॥९॥ 


दोहा--भ्जु न या संग्राप में, कत दुख पायो मीत ॥ 
कीरति अरु स्पगहि हरे, कायर ज्यो भयभीत ॥२॥ _ 


लिहा अक "7१८९ 











|| देहा--फायरता तू जनि करे, यह तोकों नहियाग ॥ 
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|| ऽध्याय ] . दोहा -भाषां टीका१्वितष्‌।  , [ १५ | 
| ३ अजुन ! पेस कठिन समय में तुझे यह मोह कहाँ से हुआ 
` || रेवा मोह नोव पुरुषों को दोताहे, इसंस (मरने पर) नरक भिलेगा 
` | और ( इस लाक में ) थकोति होगी ॥२॥ ह 

| छैब्यं मा स्म गमः पाथ नेतत्य्युपपद्यते ॥ 
-| ` श्ुद्रं हृदयदौवल्यत्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥३॥ 


छाडि कचाई हीयकी, दे शत्रुन के राग ॥ ३ ॥ 
|| हे पाथ ! कागर मत बने तुझे यह उचित नहीं हैं, हे शत्रसूदन 
' || अपने मनकी इम तुच्छ दुबे वता को छेडकर खडे होजाओ ॥३॥ 
| च्य अजुन उवाच. |. 
| कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोगं च मधुसुदन ॥ 
|| . इघुमिःप्रतिथोत्स्यामि पूजाहोवरिसूदन ॥४॥ 
॥ दोा- (रि पूजा संग्राममे, हैं भीषम अरु द्रोण ॥ 
पूजों कै शर सों हनों, मोर्पाँ रहिये तोन ॥४॥ 
` || हे मधुसूदन ! में संग्राम में भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यसे युद्ध 
। | किसतरड करूं हे शत्रुनिकंदन । ये दोनों तौ पूजाके योग्य हें इ 
` || पर बाण कैसे चलाऊ॥ ४॥ _ 
|` . गशरूनहत्वा हि महादुमावा 
ञ्छ्रेयो भोक्ते भेक्ष्यमपीह लोके ॥ 
हत्वाथेकामांस्ठु ग॒रूनिहै व 
` -अुजीय भागान्‌ राधेरपदिग्धान॥ ५ ॥ 
दोश-भील मांगि बरु खाये, गुरु हनिबो जु अनीत॥ | | 
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[ *६ ] | 
हे कृष्ण ! इस लोऊमें महानुभाव शुरुजनोंके मारे बिना जो |. 


|| भीख का अन्न खाकर कालक्षेप होजाय ती यह भी बहुत उत्तम है 


जो गुरुओंके मारकर इन सांसारिक भोगों के भोगेगा; वह रुषिर | 


सने हुए मे।गोंके मेगिगा ॥ ५ ।। 
न चताः कतरन्नो गराया 
यहा जयम याद वा ना जययुः॥ 
यानंव हत्वा न जिज्ञावधाम 


स्तऽवास्थताः सम्ुख चातराष्ट्राः ॥ ६ ॥ 
दादा- इही जु हम नहि जांनहीं, हारि होइ के जीत॥ 
जिनाहि मारि हम नहि जियं, तेठांढे दै मीत ॥ ६ ॥ 


|| 
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हे इष्ण ! जो हम अधर्म कनरेको तत्पर हो भी जांय तौ हमके | 


[॥ नहीं मोलुम है कि-हममें कीन बली है, ये हमके। जीतेंगे वा इम |. 
|| हनको जीतेंगे, जिनके मार कर हम जीना नहीं चाहते हैं वे इत | 


शाके पुत्र हमारे सन्मुख खडे हैं ॥ ६॥ 
||  कापेण्यदोषापहतस्वभाव 
॥॥ एच्छामै त्वां धमसमूटचताः ॥ 
|| = यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रृहितन्मे 








शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम॥७) | 


दादा धम मां हों मूढ हाँ, पूछत कृष्ण सुभाय ॥ . 
दीन तुप्रारो शरण हों दीने युक्ति बताय॥ ७॥ ` 


| नके मारकर हम केसे जियेंगे यह कार्पण्य है और कुलक्षयका 
दोष है कार्पण्य थोर दोष इन दोनों - बातोंसें मेरा स्वभाव बिगड़ 





गाया हैं अब मेरा मन एवा म्रद हे।गयां है कि-मझे धम अधमका | ॒ | 


| 





| | बाव] गो मापाटीरासहित _____ 5 दा भाषाटीकासहितम्‌ । त कक. ७ | ] | 
' | कुछ ज्ञान नहीं रहा है, इसलिये भ॑ आपस पूछता हू कि-युद्ध करना | 
| ॥ वा भिक्षा मांगकर जीवन करना; इन दोनों में कौनसी बात श्रेष्ठ है | 
। || इनमें जो बहुत ठोक होय सो कहियें में आपका शिष्य हू आपके 

| शरण आया; हूँ, जित प्रकार मेरा घम बचे और निश्चय कल्याण 


| होनेवाडा उपाय हो, वही कहिये ॥७॥ ` 


हे प्रपश्यास ममापणद्या | 

यच्छोकमुच्छाो प्णामाद्रयाणास ॥ 
` अवाप्य सूमावसपत्न खळ 

राज्य सुराणामाप-चाचपत्यम्‌। < ॥ 

__ दोहा--भूमि लोक सुर छोक को, लहो अक टक राज ॥ + 

इंद्रिय शोके जीवको, जाइ न शोक समाज | ८॥ 


हे प्रभो । जो संपुण पृथ्पोका भी मझे निष्कृटक राज मिल | 


| | जाय और देवताओंका भो अधिपति बनजाउँ ती भी मझे कोई हौ 
|| उपाय नहीं सूकता है, जिससे इन्द्रियोंका दुखाने वाला मेरा यह छि 


२ 


| ३ 
| 

| 

| 

41 

१ 
| 


| 


| 

1 मै 
1 हे 
॥ | 


| शोक दूर होजाय ॥ < ॥ 


एवसुक्त्वा हृषीकेशे शुडाकेशः परंतप ॥ ` 
न यात्स्य इातेरोवदपुक्त्वा तृष्णा बभूवह ॥ 
दोहा--ऐसे कहि श्रीकृष्ण सों, अजुन ताही बार ॥ 

युद्ध नहीं हरि जू करों, कीनो यह निधार ॥ ९ ॥ 


तब संजयने कहा-हे धुतराष्ट्र ! निद्राका जीतनेराला और शत्र 
औँको संताप देनेवाला अर्जुन श्रीकृष्णते यह कहकर चुप हे।गया 
कि में युद्ध नहों करूगा ॥ ९ ॥ 

तमुवाच हृषाकशः प्रहसान्नव भारत ॥ 
संनयारुभयामध्ये विषादतीमंदवच' । १० ॥ 
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| तितिक दम [हिवा [ १८ | - श्रोमद्धगबदगीता । [ द्वितियो- | 

दोहा दाङ सेनां माझ यों, अजुन किसे विषाद ॥ 
. कृपावंत यदै कृष्ण जू, कीनो बचन प्रसाद ॥ १० ॥ 

||| हे भरतवंरासमुद्धव ध्रतराष्टू ! दानों सेनाओं के बीवमें खडे हुए || 

||| अजुतके शेकयुक्त देख इर्द्रियोंके स्वामी श्रीकृष्ण कुछ हँसतेहुएसे || 


है। | 


||| यह कहने लगे ॥ १०॥ 








श्रो भगवांनुर्वांव | 


||| अशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे ॥ || 
गतासुनगतासुश्व नानुशोचति पंडिताः ॥ ११ ॥ | 


दोहा-शोच अशोची क्‍यों करत, करत ज्ञान की बातं॥ 
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शोच न पंडित करत हैं, जीवन उपजत जात ॥ ११॥ || 
/ प्रथम श्रीकृष्णने विचार किया कि अञुनके देह और आता के || 
[|| अविवेकसे शाक उत्पन्न इवा है, सो जबतक इसको ज्ञान न होगा || 
तवतक शोऊ न मिटेगा यह सोवकर कहने लगे कि हे अजुन !|| 
जिन बस्तुमोंका सोच करना उचित नहीं है उनका सोत करते हो | 
और पंडितों कीसी बाते बनाते हो, यह तुमारा हठ ठीक नहीं दै, | 
विद्वान लोग जीते और मरे हुमोंका सोच नहीं करते हैं, बयोंकि | 
जीना मरना दोनों मिथ्यो हें ॥ ११ ॥ | 
न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नमे जनाविपाः ॥ 

न चव न भमावष्यासः सर्व वयमतः परम । १२॥ 


दोहा--हम तुप अरुनरपतिजिते, जिनको नाश न होइ ॥ | 
तिहु कालन मे थिर रह्यो, ऐसे सबका जाइ ॥१२॥ 


| हे अजुन! क्या में तुम और ये सब राजा पहिले नहीं थे ! 
|| क्या आगे नहों होंगे ? यह बात नहीं हें; पूवकाल में में भी था 
| आर तुमभी थे आर ये सब राजा भी थे, अब भी हैं और भागे 
| भी हम तुम ओर ये राजा भी सब होंगे ।१२॥। | 





| 
||| ¦ 
| 
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तया सिमरा | 
मारं यावन जरा । 


॥_$:याय ] ________ दोहा-भाषाटीकासहिवसू | कोको 


दं ` देहिनो5स्मिनयथा देहे को 


तथा देहांतरप्राप्तिधारस्तत्र न मुद्यति ॥१३॥ 


दोहा--बांलयुवा अरु बद्धता, याँ देशी को हाय ॥ 


| ` तेते देशांतर छहैं धीरन मोहित काय ॥१३॥ | 
|| हे अर्जुन ! जैसे इस देह में जीव की बाल्यावस्था, युवावस्था | 
|| भीर वृद्धावस्था होती हैं, उसी तरह जीव इस देह को छोड़कर | 
1 दुसरी देह पाळेता है, इसमें ज्ञानी पुरुषों का मोह करना व्यथ है। | 
मात्रास्पर्शास्ठु कॉतेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ॥ | 
[गमापायिनोऽनित्यास्तां तितिक्षस्वभारत।१४॥| 
दोहा--अजु न इन्द्रियचिवमिल्ी, विषय जु सुख दुख देत ॥ ` 
झावे जाइन थिर रहै, सहत नया को हेत ॥१४॥ 
॥ हे केंतिय ! शब्द, स्पशी, रूप, रस, गंध जो इन्द्रियों के यिषयहें 
| ये शरदो गरमी, आर सुख, दुखके देनेवाळे हैं ये अनित्य हैं और ॥ 
| आते जाते रहते हैं अर्थात्‌ कमी दुःख और कभी सुख, कभी सदौँ | 
| कभो गर्मी आतो जाती रहती है इससे हे अजुन ! इनका | 
| सहना उचित है ॥१४॥ | 
| यह न व्यथयत्यत पुरुष पुरुषषभ ॥ 
| “ समदु;ख. सुखं धीरं सोऽम्रतत्वाय कल्पते ॥१५॥ 


दाँहा--जाके विया न हाय कु, सुख दुख गिने समान ॥ 
वहे धम करि मोक्ष है, बात यहै परमान ॥५॥ . 


` है पुरुषों में शरेष्ठ अजुन ! जिनको इन्द्रियों के विषय नहीं 
सताते ओर जे। सुख दुःख को समान जनते हैं वे धीर पुरुष मोक्ष 


के अधिकारी होते हैं ॥ १५॥ 
|. नासती विदयते भावों नाभावो विद्यते सतः ॥ 











[ २० श्रोपद्धगवद्वोता [ द्वितियो- | । 
परक सस कप 


| ॥ उमयोरपि इष्टातस्त्वनयोस्तत्वदशिमिः ॥१६॥ | || 
|||. दोहा नो है सो विनै नहीं, जो बिनशै से, न.ईई ॥ | | 
IN जो इन तत्वन के लेखे, गनिये ज्ञानिन मांहि ॥१६॥ 











| हे अजुन ! असत जो सुख दुःखादि नाशवान्‌ पदाथ हैं, वे || 
|| अनित्य हैं,आर सत जा आत्मा है, उनका नाश नहीं हे,तलदशियों || 
||| ने अभाव और अनभव इन दोनों का भी सिद्धांत देखा हे ॥१६॥ || 
j 


जविनाशि ठु तदिद्धि येन सवेमिद्‌ं ततम्‌ ॥ || 
विनाशमब्ययस्यास्य न कश्चित्कतुमहाते ॥१७॥ 


दोहा--जांप्तों जग यह है भयो, सा अविनाशी जानि ॥ 
जाहि बिनांशन कोउ सके, ताहि आतप्रा पानि ॥१७॥ 


| है अञ्जुन ! जो समे व्यापक है वह अविनाशो है और इन 
||| अंविनाशी का नाश कोई भी नहीं कर सकता है ॥१७॥ 
||| . अंत वेत इमे देहा नित्यस्योक्ताःशरीरिणः। . | 
॥॥ ` अनाशानोप्रेमयस्य तस्माथडस्व भारत ॥१९॥ 


दोहॉ--ग्रन्त वन्त सब देह हैं, जीव रहत है नित्त ॥ 
अविनाशी वह वस्तु है, युद्ध करो किन मित्त ॥१८॥ 


हे भारत ! यह देइ जिनाशी हे अर्थात्‌ अवश्य नष्ट होजाता 
| हे और इसमें जो जीवं रहता हे वह अविनाशी और प्रमाण रहित 
है फ़िर इस अनित्य देह के लिये अपना धम क्यों त्यागता हे तिससे 
अञ्जु ! खडडा होकर युद्धकर ॥१८। . 
॥ य एंनं वेत्ति हतार यश्चेनं मन्यते हतम्‌॥ . | 
| उभौ तो न बिजानीतो नायं हाते न हन्यते॥ | 


० जो याको हन्तागने, इन्यो गने जो कोय ॥ 
यह न मरे मारे नहीं, अज्ञानी बे दोय ॥१९॥ 


IN. 
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अयायः] दोहा भाषाटाकासहितित।_____--_ | | २१ ] 

॥ जो किसी आदमो के इस आत्माका मारने वाला समझते 
|| हैं बा इस आत्मा को किसी के द्वारा माराहुआ समझते हँ ये दोनों 
| | ही बातें अज्ञांन की हैं इस आत्माको न कोंडे मारही सकता हैं और | 
`| न यह मरता ही दे इस श्डोकमे यह दिखाया दे कितू जो भीष्मा | 
| दिक के मारने का सोच करता हे वह ब्य्थे हे क्योंकि आत्मा तो | 
|| किसी प्रकार से मर नही. सकती है और देह अनित्य है ॥१९॥ 
| नजायते म्रियते वा कदाचिन्नार्यः . 

-अ्युत्वा अविता वा न स्रूयः॥ 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो- 
| ` न हन्यते हन्यमान शरीरे ॥२०॥ 

| . दोहों--यह न मरे उपजे नहीं, मयो न वहुऱ्यो होइ ॥ 
अजर पुरातन नित्य है, मारे मर न साइ ॥२०॥ 
॥ हे अजुन! यह आत्मा न कभी जन्म लेता है न मरतादे न 
||| कभी पहिळे हुआथा, न आगे. होगा, यह जन्मरहित है, नित्य है, 
| | पुरातनः है ( सदासे है यह बातभी नहीं है कि नया हुआ दो) 
|| शरीर के मारने परभी इसका नाश नहीं होता है ॥ २०॥ | 
| वेदाविना शिनं नित्यं य एनमजव्ययम्‌ ॥ 
| | „ कथं पुरुषः पार्थ क घातयति हाते कम्‌ ॥ २१ ॥ 








. दोदा-जा जाने है आत्मा, अन अविनाशी नित्त ॥ 
“| सो नर मारे कोनके, ताहि इने को मिच ॥ २१ ॥ 

||| - हेअजुन ! जो इस आत्मा को. अविनाशी, नित्य, अजन्मा, 
| अविकारी, समझता हे, वह किसको मारता हे ।। २१ ॥ 
॥ वासांसि जीणोनि यथा विहायः 
1... 











|| Ee टा? जाना” 
||| ` तथा शरीराणि बिद्रायजीणा?” ` 
|||: न्यन्या।न संयाति नवानिदेही ॥२२॥, 











||| ` दोश-जैसे पट जीरन तजे, पहिरत नर जु नवीन ॥ | 
||| ` देइ पुरातन जीवतजि, नई गइत परधीन ॥ २२॥ 
| | है अजुन ! जसे मनुष्य पुराने वस्रो का त्याग कर और ने 
| | वस्रों को धारण कर ढेता है, वेसे ही जीव पुरानी देहको त्यांगक्क 
||| नई देह धोरण कर लेता है, आशय यह है कि-जेसे पुराने बच्चों | 
||| की त्यागने में कुछ कष्ट नही होता हैं वेसेही पुरानी देहके त्यागने | 






किला 







। | 

कद 
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। | 
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rl में भी कुछ कष्ट नहीँ हे ॥२९॥ a | 
। नेनं छिदाते शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ॥ | 
नचैनं कवेदयंत्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ | 
दोहा--यह न वटे हथियार स, पावक सके न नारि ॥- | 
| | मीज सके जळनाहि सों, सेखि सके न बयारि ॥ २३॥ : | 
॥॥ है भजन ! इस आत्मा के शस्त्र छेद नहीं सकते हे, अस्ति 
||| गला नहीं सकता हे, जल इसे भिगो नहीं सकता है, और पवन |. 
11॥ सुखा नहीं सकता हे ॥ २३ ॥ कीड 
||| अच्छ्योऽयमदाह्योऽयमक्छेद्योशोष्य एव च॥ | 
` नित्य; सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ | 
दोह-करटे जरे सूखे नहीं, और न भिवन योग ॥ ह. 

५ नित्य जवे सब रौर थिर अविनाशी विनरोग ॥ २४॥ ; 

है अजुन / यह आत्मा न बिद सकती है, न जब सकती हे, न| 
|| भीग सकती हे न सुख सकती है ? क्योंकि नित्य है, सर्वव्यापक है | 
स्थिर है, अवल है ओर सनातन है ॥ २४॥ | 
| अव्यक्तोउपमचित्योप्यमविकार्योयम्रुच्यते ॥ | 
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याय) __ दोहा-भषाटीका महितम ल्याए a 
तस्मादेवं विदित्वैनं नबुशोचितुमहासँ ॥ २५ ॥ 
_ दोद्दौ--पगट नहीं जु अचिंत्य दै, अविकारी तू जानि ॥ 
` उने याका जानि के झोक लेहु जनि माति ॥ २५ ॥ 

हे अजुन ! यह आता इन्द्रियों द्वारा जाना नहीं जाता हे, मनसे 
बिचारने में नहीं आता है विकार रहित है, आत्माको उक्करीति का | 
|| जानकर इसके लिये तेरा सोत्र करना व्यथ है ॥ २५ ॥ 
॥ अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे शृतम्‌ ॥ | 
तथापि त्वं महाबाहो नेनं शोचितुमहास ॥ २६ ॥ 

दोह- जो तुप जानौ ` जीव के, जन्म॑ मरणएुनि होइ ॥ 

तऊ शेक तू जनि करे. मन हढता में होइ ॥ २६ ॥ 
हे महाबाहो ! जो तुप इत आता को नित्य ही जन्म और | 
| | नित्य ही मरा मानते हैं तोम्री इसके लिये तेरा सोच करना 
| | अनुचित हे ॥ २६ ॥ ह ककत 
| दु हि धुवो मृत्यव जन्म शृतस्य च॥ | 
. तस्मादपरिहार्येःर्थे न त्वं शोचितुमहासि ॥ २७॥ 
दोहा--ने। उपजे सो विनसि है, मरे सु उपजे आई ॥. 

h होनहार से होत है, तद्वां न शोच बढाइ ॥ २७१ 
| हे अशुन ! जिसने जन्म लिया है, वह अवश्य मरेगा और जो 
| मरा हे वह अवश्य जन्म लेगा, इससे उपाय रहित बातों के लिये 
~| तुम्हारा शोच करना व्यथे है ॥ २७ ॥ 
|. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ॥ 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥ 

दाहा--पाछे जाहि न जानिये, आगे परे न जानि॥ 

भइ 















[२४ ] श्रोमद्धगवद्वीता गु | 
है भारत! मनुष्यादि प्राणी जन्म ळेने से पहिछे प्रगट नहींहे और || 
न मरने से पीछे दिखाई देतेहे, देवल जन्म मरणके वीचवाली मध्य-॥ 
मावस्था में दील पडते हैं, फिर इसमें शोक करने की बात || 
गी क्या है ?॥ २८॥ ति. 
आश्चयेवत्परयाते _ कश्चिदेन | क | 
माश्वयेवद्ददाति तथेव . चान्यः ॥ 
आश्चयवचचनमन्यः श्णातः 
` श्रत्वाप्येनं वेद नचव काश्चत्‌ ॥२९' 


दाइजो यां देख कहे, सोई अचरज भाग ॥ 
सुने अचम्भो से लगे, यह जान्यो नहि जाय ॥ २९ ॥ _ 


हे अर्जुन ! कोई तौ इस आलाके! आश्चयैरत्‌ देखता हे, काई || 
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॥॥ सुनकर भी नहीं समझता है ॥ २६ ॥ 
| 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवेस्य भारत ॥ 
||| ` तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहसि॥३०॥ || 
||| दोह-ऱजीव न मान्यो जातु है, वसत सबन की देइ ॥ । 
| . ताते.शोच न कीजिये, करि काहू सो नेह ॥३०॥ | 
|| हे भारत! सबकी देह में जो यह आत्मा है, वह अवध्य है|. 
|| भर्यात्‌ इसे कोई मार नहीं सकता है, फिर इन प्राणियों के लिये |. 
जो तुम्हारा शोच करना हे सो व्यय है ॥३०॥ | 
स्वंधमपि चावेक्ष्य न विकंपितुमहोसे ॥ | 
धम्या। युद्धाच्छ्या ऽन्यत्क्षात्रियस्य न बियते॥३१ 
| | देहा- आपनो घप्न बिचार त; जनि छाडे संग्राध | | | 
| षम युद्ध ते चत्रियहि) और न कछु अभिरम ॥३१॥ | ते चत्रियहि, और न कछु अमिराम॥३१॥ | | 
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काय] . गोरा मापोटीकात सना टी | | | __ होह्दा भाषाटीकासहितम्‌ । [२५ | 
हे अजुन ! जो तू अपने क्षत्रिय धर्म पर भी दृष्टि करता : दै 
|| तौभी तुझे डरना नहीं चाहिये, क्योंकि चत्री के लिये युद्ध धम स 
| उत्तम और काई थमे नहीं है ३१ 
| टच्छया चापपत्न स्वगद्वारमपा तम 
मुखिनः क्षत्रियाः पार्थे रमंते युड मीदृशम्‌ ॥३३॥ | 
दाहा ---प्रपनी इच्छा ते ल्ह्यो, खुल्यो स्वग का द्वार । 
भएयवन्तं चत्री लहै, छरे सुरणहि मझार ॥३२। . 
|| - हे पार्थ ! यह समय अपने आप उपस्थित शोगया हैः इसम | 
|| गे का द्वार खुल जाता है पुण्यवान क्षत्रियों को शो यह युद्ध समा 
|| गम मिळता हे अर्थात्‌ जो चत्री युद्ध में मरते हैं, वे सोधे स्वग| 
॥ के चळे जाते हैं ॥इशी | 
॥ अथ चेत्त्वमिम चम्थ सग्राम न कार्यास | 


ततः स्वधर्म कीति च हित्वा पापमवाप्स्यास ॥ 
दोइ--यही धर्म संग्राम को. जातू करि दै नाहि ॥ 

` - . तजि के कीरत धम को, परि हे पापनि माहि ॥३३॥ , 

| आर जो तु ( इस अवसर के पाकर भी ) अपने क्षत्रिय 

॥ घम रूप संग्राम के न करेगा तौ तेरा धर्म नेष्ट दोजायगा, कोते 

जाती रहेगी और तुझ पाप लगेगा ॥३३। | 


अकीर्तिं चापि भूतानि कथायिष्यति तेज्ययाँम्‌ ॥ 


संभावितस्य चाकीर्ते मरणादतिरिच्यते॥३४। 
देहा--तेरा अपयश जगत्‌ में, वोलंगे सब कोय ॥ . 

मानवन्त को मानघट, अधिक मरण ते दाय ॥३४॥ | 

| | आर मनुष्य तुझके। सदा बुरा कहेंगे ( देख ) प्रतिश्ति पुरुष | 

। | की अपीति होना मरने से भी बुरा है ॥३९॥ 


| 






| [२६ ] श्रीमद्धगत्रट्टीता । [ द्वितियो- | 


भयाद्रणाहुपरत मस्यते त्वा महारथाः ॥ || 
येषां च त्वं बहुमतो भ्रत्वा यास्यासं लाघवम्‌ ॥ | 


दाहा- भयते अजु न रण तज्ये।, जगयों कहि हैं वीर ॥ | || 
तोहि' बहुत करि मानते, अब लघु व्हे हो धीर ॥३५॥ | | 
| ये सब महारथी तुमके रणभीरु कहेंगे और जो तुझके बड़ा || 
| मानते दें उनकी दृष्टि मे तु तुच्छ हो जायगा ॥३४ 
||| आवच्यवादांश्च बहन्वदिष्यन्ति तवाहितोः॥ || 
निंदतस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥३६॥ || 
दाद्दो- तेरे अरि सप कहि गे जो अन कइनी बात ॥ 0: 
ह निज घटियाई के सुने, बहु दुख लागे तात ॥३६॥ 


येही तेरे बड़े बडे बेरी अन कहनी बात तुझसे कहेंगे और | | 
' तेरे बल पौरुष के तिरस्कार करेंगे, (कहा ती सही ) इससे बडा | | 
॥॥ दुःख कौनसा है ॥३६॥ 
|| हतो वा प्राप्स्यास स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्य स महीम 
|| तस्माहुत्तष्ठ कातय युद्धाय कृर्तानश्चयः ॥३७॥ 
' || दोहा--लरत मरे लहिदै श्वरग, जीते पुहमी भोग ॥ 
|| उडि भ्रजुन तृ' रद्ध करि, शत्रु हतो यह याग ॥३७॥ 
|| हे अजुन ! जो तुम इस संग्राम में मारे जावेगा ती सीधे | 
स्वग के जावोगे आर जा जीतागे ती इस पृथ्वी का राज्य करेगे | 
( तुम्हारी दोनो तरह जीत हे ) इससे दृढ विचारकर कमर कस |. 
।युद्ध के लिये खडे हाजावो॥३७॥ | 
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| सुखढ़ःख समे कृत्वा छाभालामौज याजयौ ॥ | 


तता बुद्धाय उज्यस्व नव पापमवाप्स्यासे ॥३५८॥ | 


दाद्दा-क्वाम हानि अरु सुख दुखी, जीत्ये। हारि समान ॥ 
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हद्याय, पी म किन ता भाषा टीकामहितम्‌ । 
ताते अजु न यद्ध करि, पाप लेहु जानिर्मान ॥२८॥ | 
||. सुख, दुःख. हानि, लाभ और जय पराजयको समान. जाश 
| कर युद्ध के लिये तेयार हो जाओ पेसा करने से तुझे फ 
|| न झगा ॥ ३८ ॥ 
॥ एषा तेऽमिहितः सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां गुण॥ 
बुड्या युक्तोयया पार्थ कमंबंचं प्रहास्यसि ॥३९॥ 
` दोहा--सांख्प बुद्धि तोयों कही, कहत योग बुधि ताहि ॥ ० 
ता बुधि के स योग से, रहे न कमनिमोहि॥२. ।: : 
॥ हे अजु! जो कुछ मेने अबतक तुमसे कहा हे वह सांख्य- 
| | शास्त्र के अनुमार आत्मा ओर देह का तल 'समभझाया ह, अब उसी 
|| इंडिका याग में कहता हूँ उसे सुन इस चुद्धिके द्वारा सुख दु सादि 
॥ जा कम बन्धन हैं उनसे छूट जाओ।गे ॥३६ | | 
॥ नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यवे॥ .. 
स्वल्पमप्यस्य चसस्य त्रायत महता भयात्‌ 1७०, 


दोहा--कम करे बिनु कामना, तारो होइ न नाश ॥ 
एप कियेह धप यह, काटत भव भय पाश ॥४०॥ 


| | है अजुन ! इस कमपाग में म्ारंभका नाश नहीं है अर्थात्‌ आरम्भ 
|| होनेपर समाप्त न भी हेत तो भी उस फड मिळता है, न इनमे 
| | कुछ पाप हे, इस घमेका किचिन्मात्र करना मी जन्ममरणादि रूप 
| बडे भयसे रक्षा करता है ॥ ४० !। 

व्यवसायात्मिका बुडिरेकेह कुरुनंदन ॥ 


बहुशाखा ह्यनताश्च बुद्धयाउव्यवसायथनास ॥४१॥ 


|. दोद्दा घुद्धि जु निश्चे बंत सों, एके है तू जानि ॥ | 
॥॥ जिन के निध्चै नाहि ने, तिनही बहु विधि मानि" ४१॥ | 
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॥ ९) जगता [दिवियो^ || 
कुरुनन्दन ! व्यवसायात्मिक बुद्धि एकही है अथात जिनकी वृद्धि | 
निश्वल होगई हैं वे मोच के साधन रूप:इस कमयोग में लगजाते है 
और-जिनकी बुद्धि चलबिचल है उनकी: वुद्धि अनेक हैं अर्थात | | 
| तरह तरह के झगडों में फसजाती है और उनको शाखा भी || 


यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदंत्यविपाश्वताः ॥ | 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२९॥ 


दोहा - बेइहि मानत सवग फल, ते झहानी लाइ ॥ | 
कहत जु हां कछु ना इन, तिनें ज्ञान न होइ ४२॥ 


| हे अजुन ! जा अविवेकी है वे बेदवाणी में कर्मफल दिखाय ||. 
मीठी माटी बाते कहते हैं और वे कहते हैं कि, कर्मके अतिरिक्त || 
मीर इछ नहीं है॥ ४२॥ | -॥ 
| कामात्मानः स्वगपरा जन्मकम फलप्रदाम्‌ ॥ || 
क्रियाविशेषवहला भोगश्वयगाति प्राति ॥ ४३.॥ || 


दाह्रा वग लोक: की कामना, रहत जु तिनके चित्त ॥ 





लोग बड़ाई के .लिये, करत क्रिया यों हित्त॥ ४३॥ | 

|| -इशसे हे अञ्जु! सखगेप्रात्िझी है ग्रत्यन्त कामना जिनके, ऐसे | 
|| सक्ताम पुरुष भोग और सुखकी प्राप्ति के लिय अनेक प्रकार के | 
यज्ञादिकं करते हैं, यह किया, जन्म और कमै फक्षकी देने | 

| बाली हे ॥ ४३ ॥ * 
। भोगेश्‍वयंप्रसक्तानां तयाउपद्ृतचेतसाम्‌ ॥ || 
| व्यवसायात्मका बाड़ समाधा नविधीयते ॥४४॥ 


|] 
देहा--मे|ग बडाई कामना, तिनको मन हर हेत. ॥ | 
निश्वय करिके बुद्धि का, नहिं समाधि पे देत ॥ ४४ ॥ । 
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| लि सा 7 || 
| हे अजुन! भोग और ऐश्वेय में जिनके मन फेम गये हें और 
|| कमे फलके वतानेवाली बाणी से चित्त हरे गये हैं उनका मन | 
॥ निश्चियात्मक बुड्धिम स्थित नहीं होता है ॥ ४९ ॥ | 
| त्रेण्ण्यविषयो वेदा निस्त्रेगण्यो मवाजुन ॥ 
| निदो नित्यसत्वस्थो नियागक्षेम आत्मवान्‌ ४५ 
| ` द्ोह्--त्रिगुण कम को कहत है, वेद सु तजि तू मिच ॥ '- । 
| धीरन घरि दुख सुख सही, योग सेप तजि चित्त ॥ ४५॥ - 
| 


| हे अजुन ! ये वेर सत, रज; तम इन तीनों गुणो के बिषय हैं 
तू इन तीनों का छोड्दे दुख सुव, लाम अलाम इन इन्दोके। छोड 
|| निन्दे हाजा, नित्य ही सघ भें स्थित हो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति | 
और प्राप्त को रक्षा में वित्त मत लगावो ओर आत्मस्वरूप मे | 
सावधान हो ॥ ४५ ॥ | | 
यावानथ . उदपानं सवतः. सप्दुतादक ॥ 
ताबान्सवेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६॥ | 


दोद्दा- जैसे वापी कूप सों, सरतर्जिते जरूरान ॥ 
जिते सत्रे इक ठोर ही, करत सरोवर राज ॥ १॥ 
| जैते जितेर वेर में,. कहे सकळ विधि काज ॥ : 
॥ . ज्ञानी मे इक टोर हीं, ते पेये कुरु राज ॥ २ ॥ ४६॥ 


|| दे अजन ! जेसे तालाव, सगेवर आदिपानी से भरे दुर इनमें | 
से मनुष्य अपने प्रयोजनमात्र जळ ळे लेता हे एसेही .बहयबेत्ता संपूर्ण, 
Er से प्रथोजन मात्र ढेळेता हें॥ २६॥ 


कमण्येबाचिकारस्ते माफलेष कदाचन ॥ 
मा कमफलळहेतभूमा ते संगोस्त्वकमंणि ॥ ४७॥ 


` द्वोहा-तो अधिकार जु कमे में, नाहीं फळ सों हेत ॥ | 
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fi irre . [ दितियो | 
शर नु ७ 4; रमत के फूल छाडि दे, करहु काम ही चेत ॥ ४७॥ |. 
हे अजुन कर्मही तेरा अधिकार हे, फॅलमें कभी भी अधिकार 
नहीं भोर जा तू करे उसके हेतु वा उपके फलके भोक्ता भी मत हो 
और तूने कहा कि में युद्ध न करूंगा” ऐसे अकम में तेर 
निष्ठा न हे ॥ ४७॥ . - 


योगस्थः कुरु कमोणि संगं त्यक्ता धनंजय ॥ 
सिद्यासद्योः समो सूत्वा समत्वं योग उच्यते ४८ 


दे।हा-_सोगस्थित व्हे कमे करि; सवै संग के त्याग ॥ 
सिद्ध असिद्ध सप्रान गनि, यहै योग अनुराग ॥ ४८ ॥ | 


घनेजय ! सब संगको त्यागकर योग में स्थितो कीकर सिद्धि ||| 


| 
| 


|| 
| |§ | 
| | § | 













| मौर मसिद्धि में समान भावसे देख, क्योंकि सिद्धि भौर अधिदि| 
को समानता ही योग हे ॥ ४८ ॥ | है | 
देहा--घुद्धि योगते कमे को, -भ्रज्ञुन तो घटिजानि ॥ | 
| शरण होहु तुम बुद्धि की, दीन कामना मानि ॥ ४२ ॥ 
| सिद्धि मीर-अस्तिद्धि'में जा समत्व हं उसी का नाम बुद्धि योगहे१९ | 
॥ आाडडुक्ता जहातीह उभ खुक्रतदुष्छत ॥ 
योग कम मे चतुर हैं, साई तु करि आप ॥५ ०॥ | 
जो बुद्धि योग से कम करता है वह इसी संसारमें संचित पाप | 


[|| इरेण ह्यवरं कमं बुड्ियोगाडनंजय ॥.. || 
है धनंजय ! बुदियाग से कम नीच हे इससे बुडिका आश्रय| 
ढेकर कर्म करो, जो फलकी कामना से कर्म करते दें वे दीन हें (| 
। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमंसु को शलंम्‌ -५० | 
| दोहा--बुद्धि युक्त दोऊत जत, कहा पुण्य कहँ पाप ॥. ... . | 
Ro EE RS २ 





| = दोहा माषाटाकासहितम्‌। | आ 322 दोहा-भाषाटांकासद्वितम्‌ | i [ २१ js 

पुग्यो का त्याग करता है, इससे तुम बुद्धियाग में प्रवृत्त होओ, ऐसा | 

॥ योगही सब कर्माने कुशलकारक है ॥ ५०॥ 

॥ ` कमेजं बुडियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ॥ 

|| जन्मवंधविनिमुक्ताः पदं गच्छेत्यनामयम्‌॥५१॥ | 

|| -. दोहा-चाहत नहिं जे कमं फळ, ते पंडित षड भाग ॥ | 

| कर्म बंधक छाडि के लहत मुक्ति अनुराग ॥ ५१ ॥ | 

|| हे अजुन ! जो पंडितजन बुद्धियो।युक्त हैं, वेकमकल के त्याग 

| || कर जन्मेबेधन से छटकर निश्चय परमपदे कै प्राप्त होतें हैं।५१।। | 

|. -यदां ते मोहकलिल बुडिव्याते तारष्यांते ॥ 

तदा गंतासि निवद श्रोतव्यस्य श्रतस्यच ॥५२॥ 
दोहा--मोइ सघनता जब तने, अजुन तेरी बुद्धि॥ -. | 

> . तब पेटी पेराग के, चित मेंकरिकै शुद्धि॥ ९२॥ ` 

॥ हे अजुन:! जब तेरी बुद्धि इस माहरूपा सुखदुःख. के पार होकर 

॥ अत्यन्त शुद्ध होजायगी तब अबतक जे। कुछ तू सुन चुका है, और 

॥ जो आगे घुननेयोग्य है उकके वेरांग्यको प्राप्त होगा ॥ ५२-॥ 

|| श्रतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला-॥ 

| समाधावचला दुउस्तदा यांगमवाप्स्यास ॥५३॥ 

' | दोहा तेरी बुद्धि वेराग पे, स्थिर रहि है नित्त॥ - 

| - तब समाधि में जे। लगहि, वहै दे निइचळ चित्त ॥ ५२ ॥ 

हे अञ्जुन.! अनेक विषयों के सुन्ने से जो तेरी बुद्धि अस्थिर 

"| होरही है जब वह मेरे वाक्य में स्थिर. हो जायगो, तब तू 

| ॥ साग पावगा॥ ५३॥ . 












 अजुनउवातवं ` | 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाविस्थस्य केशव ॥ 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजत किम्‌॥५५॥ 





| | २२ श्रोमद्भगबद्गीता । [ द्विवियो- | 
दोहा--जाङी बुडि निश्चढ सदा ताका चिह बताइ ॥ | 
| कैसे वाळत क्‍यों रहत, चळत सुहे केहि भाइ ॥ ५४॥ . . `| 

| | जब श्रीकृष्ण यह कह चुके तत्र अर्जुनने पूछा कि दे सर्वान्त्या| 
| || मिच्‌ केशव ! समाधिमें स्थित पुरुष जिस हो. बुद्धि स्थिर होगई है| 
|| उस स्थितप्रजञपुरुषके लक्षण क्याइँ ? और ये किस तरह बोलते बेठते| 
| हें और किस तरह चलते फिरते हैं ॥ ५४ ॥ | 
भगवानुवाच। 


प्रजहाति यदा कामान्सवान्पाथे मनोगतान.॥ | 
आत्मन्येवात्मना तृष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥| 


दोहा-जेहें मनकी कामनो,. तिनका मत जे जुड़ाय ॥ १ 
झातष में संतोष गहि, निश्चल बुढि सुहय ॥ ५५ ॥ 
/ यह सुन भगवान्‌ बोठे-हे असन ! जो प्राणी अपने मनको का-|. 
मत्राओंका सवथा परित्याग कर देता हैं और अपनी आताही में| 
आत्मसुखका अनुभव करता है वही स्थितप्रज्ञ है ॥ ५५॥ 
इशखप्वणु।छग्नमनाः सुखषु विगतस्पहः.॥ . | 
॥ वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ ५६॥ 
| दोहा-दुःख देखि भागे नहीं, सुख चाहैं नाई चित्त ॥ | 
तज नेह अरु क्रोध भय, निःचल बुद्धि सुमित ॥ ५६ ॥ | 
जिसका मन दुःख पड़नेसे घवडाता नहीं हैं, और सुखमें जिसे 


हपे-नहों होता हैं; तथा राग, भय और कोष जिसके पासभी नहीं |. 
आत वेही स्थितप्रज्ञ ३ ॥ ५६ ॥ | | 


यः सवत्रानाभस्नहस्तत्तत्प्राप्प शुभाशभम्‌ ॥ 


- नाभिनंदाति न ढेष्टि स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५७॥ | 
दोहां--नेह न काहू सों करे, भले बुरे की च।हि॥ | 


| 
+ 
Fe हि न 






| 
| 
| 


| 





+ | | 
| | 
|| 

| 





| 
| 





। ऽध्यायः] 





क्यम्क बाबर लव वट 0 वि ९ दोहा-भाषाटीकासहितम्‌ । ` ` [ ३३ | 
रागद्ेष हृ ना करे थिर बुधि ठपिये ताहि ॥ ५० ॥ 





म अजुब ने जो पूछा था कि-स्थितप्र् किसरीति से बोलते 
॥ ३ उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि-हे अजुन ! जिसका किसी 


1 पदाथ में स्नेहही नहीं है; और न शुमगरापमें हर्षित होता है और | 
न अशुभ में शोक करता हैं, न किसी से राग हैं न द्वेष; वी 


॥ पुरुष स्थितप्रज्ञ है ॥ ५७॥ 00: 
| `यदा संहरेत चायं कूमागानीव सवशः ॥ 


च १ 


इंद्रियाणां द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 
: दोहा--जो कछु वा निज अगका, खचि आपु में छेत ॥ 

| तैसे खेचो इंद्रियन, - बुधि निश्चळ के हेत ॥ ५८ ॥ 

जैसे कछुआ अपने सब अंगोंके। अपने भीतर सकोड छेता है, 


|| इसी तरह वह मनुष्य जो अपनो इद्रियों के। उनके तिषयोंसे मे।डकर 


|| समेट छेता हैं उसी पुरुष की बुद्धि स्थिर होती हैं॥ ५८॥ - 


या सा) फि 
LR >>> क्र ह ता i a पा आए ----- लि” 


विषया विनिवतते निराहारस्य देहिनः ॥ 

रसवज रसोप्यस्य परं दृष्टवा निवत्तते । ९९ ॥ 

” दोदा-विषय न करतजु दृरिशों, तज तजु हैं अहार ॥ | 
आतम देखे जातु दै, अभिलाषा निरघार ॥ ५४ ॥ 


जो कहे। किं-निराहार रहनेसे भा पुरुषों की विषपाशक्रि दूर 
होजाती, सा ठीक हैं यद्यपि उसकी आसक्ति दूर शोजाती हें पर 
इच्छा बनीही रहती हैं और स्थितप्रज्ञ पुरुषही परमासाके दशन 


(| से विषयवासना भी दूर होजातो हैं॥ ५९ ॥ 


यततो ह्यांपे कॉतेय एरुषस्य विपश्चितः ॥ 
इद्रयाण प्रमाथीनि हरति प्रसममनः ॥ ६० ॥ 


 देक्षा--ज्ञानवंत जे पुरुप है, जतन कठिनता सावि ।, ह 


so 





दिय महीव! :- ` (दिवि द्वितियो-| 
इन्द्रिय भति बडवत हैं, तऊ लगाव षाधि ॥ ६० ॥ | 

हे कोन्तेय ! इन्द्रियां बडी प्रत्रल और क्षोमकारकहें यल करत! 

| ॥ करते ज्ञानी पुरुष के मनको हठ पूर्वक हरलेता है अर्थात्‌ बिना | 
||| समाधि में स्थित हुए इन्द्रियों का रोकना कठिन है ६० « '॥ 
यान सवाण संयम्य युक्त आसात मत्परः ॥ | 
वशेहि यस्याद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६१॥| 
||| दोहा तात रोकै इन्द्रियम, मोमें चित्त गाय ॥ 4 
| `. वस कीन; जेर सबै) साथिर बुद्धि स्वमाव ॥६१॥ | 
जो योगी इन सब इन्द्रियों का दमन कर मुभमें तत्पर होरेहा 

हैं अर्थात्‌ आत्मा में निष्ठा कर बेठे, और जिसके बसमें इन्द्रियां ह| 


ग म 














वही स्थितप्रज्ञ है ॥६१॥ ` 
/ ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषुपजायते ॥ 
|| सगात्सजायते कामः कामात्कोथोभिजायते॥६२॥ 


दोहा-ध्यान करत नर विषय की, ताते' क्रोध उमंग ॥ 
. - काप्रजु ऽप्रनत संग ते, ताते क्रो उम'ग ॥६२॥ 


|| दन्द्रियो कें वशीभूत किये जिना मनमें विषयों का बिन्तवन | 
|| बना रहती हे, चिन्तन करते करते उसमें आसक्ति उत्पन्न होजातो 
| दे, तथा भासक से कामना भोर कामनासे कोष उन्न हेता है ! 
क पा्भवात समाहः समोहात्स्म्ातिविश्रमः ॥ ` | 
स्मातअ्रशाहाइनाशोी बह नाशात्प्रणइ्याति॥ | 
दाहा- मोह होत है क्रोषते', क्रोपहिते बुद्धि नास ॥ | 

शद गये बुधि नसत है, बुद्धि न शेयम पाप ॥ ६३॥ ॒ 
| है अजुन ! कोष से मोह सन्न होता है और मोह से मति 


भ्रम होता हैं अर्थात्‌ मति चक्कर में पड जाती हे, मतिभ्रम से बुद्धि |: 
नकल कन (चक्कर म पड जातो हे, मतिम्रप से बुद्धि 


व 
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का नाश हेजाता है और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी सय नष्ट 
होजाता हैं ॥६३॥। 
रागहंपावयुक्तस्तु वषयानाद्रथ२१चरच्‌ ॥ 
| आत्मवश्येविधयात्मा प्रसादमाधगचछाते ।।६४॥ 
| ` दोह्वा राग दरप को जब तजे; करे बिषय के। सेव ॥ 
| यजा निन्न बश करे, लहे शाति को भेव ॥६४॥ 
वह पुरुष जिसने आना मन वस कर लिया है वह राग द्वेष 
से रहित होकर इन्द्रियों के जिषयों के सेवन करता हुआ भी 
शान्ति पाता हे ॥ ६४॥ . 


असाद सवहुखाना हा।नरस्यापजायत ॥ 


प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पयेवतिष्ठते ॥६५॥ 
दोइ-शांति जबहि यह गहतु है, होतु दुखन की हानि ॥ क 
| बुद्धि तबाईथिर होत है, तुप लीजै यह मानि ॥६५॥  . 
| हे मञुन शान्ति के प्राप्त हाने पर पुरुष के सत्र दुःख मिट 
जात हैं आर उस शान्त चित्त वाळे पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही 
स्थिर होजाती है॥६५॥। 


| नास्त बाड्रयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ॥ 


| 


| “न चाभावयतः. शातिरशातस्या कुत सुखम्‌ ॥६६॥ 


दोहा--र्‍योग बिना बुद्धि नहीं, वुषि बिन होइ नःज्ञान ॥ ` - 





FE ज्ञान दिना शांती नहीं, ता बिन सुख न सुजान ।:६६॥ न | 
| जिस पुरुष ने अपनी इन्द्रियोंका वश में नहीं किया हे उसकी | 
दि स्थिर नहीं हे | 
बुद्धि स्थिर नहीं हा सकती हे और वह आतमा की भावना ( घ्यान ) | 
का भी अधि हारी नहीं होता और ध्यान रहित के शान्ति कहाँ और 
बिना शान्ति के परमानन्द जो सुख हेस कहाँ ॥६६। 





| 
| 


क नाता (तरी | | [ {द्रतियो | 


|! RS TR, 


इन्द्र्याणा हि चरता यन्मनाऽछाविधायत ॥ 


| | : तदस्य हराते प्रज्ञां वायुनावमिवामसि ॥६७॥ । 
| || . दोदा-इन्द्रिय जिततित फिरतु हैं, तित मनशावतु खै चि ॥ | 
71. मनुजु वद्धि हरि ढेतु दै, वायु नब ज्यो ऐ चि ।६७॥ 


| | | मन विषयोका भागने वाली इन्द्रियों के पीछे लगा लग 
फिरता है और फिर वह मन बुद्धिक्का भी खाचकर ऐसे लेजाता हे 
जेसे,जल में वायु नावका घुमातों है ॥६७॥ | 
तस्मायस्य महाबाही निग्रहीतानि सवश: । 
डाद्रयार्णाद्रयाथम्यस्तस्य प्रज्ञा प्राताष्ठता ॥६८ 
दोह--जिन ॥न्द्रिय रोकी सतै, ठोर ठोर. ते: अनि ॥ 
विषय त्यागि जिनही कियो, थिर वुद्धि ताही मानि ॥६८॥ ॥ 
हे. महाबाहा अजुन ! इसलिये जिसने इन्द्रियों के! उनके 
विषयोसे हटाकर दमन कर दिया हे उसी की बुद्धि स्थिर है ॥६८॥ 
या निशा सवभूतानां तस्यां ज।गर्ति सैयमी॥ | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सां निशा पश्यतो छुनेः॥ 


:‡ ढोहा- शान तत्व साइ जगतनिशि तहँ जागत ऋषि राय ॥ | 
जागतजीव अनेक तह सेनिशि याके भाव ॥६२॥ 


| जिसँ सम्पूर्ण प्राणी साते हैं वह आत्मनिष्ठावान्‌ पुरुषों का 
||| दिन.ह ओर जिसमे प्राणी जागते हैं वह आत्मनिष्ठावाच्‌ पुरुषों की 

||| रात्री हे अर्थांत विषयासक्त पुरुषोंके! यह आत्मतलका ज्ञान नहीं 

अर्थात इस विषयमे उन्हें कुछ नहीं सुझता हे इससे उनके लिये यह 

रात्रि रूप है और संपमी पुरुषों के। यंह आत्मतल दिनके समान दै. 
|| इसी तरह सांसारिक विषयों का सुख मूह प्राणियों के लिये दिन र 
योगियों के रात्रि के समान हे अर्थात्‌ वे विषय भोगों: के।' कुछ 
। नहीं जानते ॥६९॥ ` | 
















> ३८, मरे EN 






| 















= ~ ष्य sm अक So n= 


। FF दध्याय ] दोहा -भाषाँ टोकापहितपू । = »/””” | 


आप्रर्यमाणमचलप्रतिष्ठ, ० 


ष्‌ dN 
दे बच, ४ कशा 000 
समुद्रमापः प्रविशते येइ 
तहत्कामा य ब्रावशाततव्‌ : | ह; 
सशांतिमाप्रोति न कामकामी ॥७०। 
दोह--जैसे जब जल सरित को, मिले. सपुद्रहिंनाय ॥ | 
त्यों यांपें सब कामना, शांति रहै तई आय ॥७०॥ 


| | हे असुन ! जैसे मसुद्रमं पुणरोतिसे जल भरा हुआ है ओर उसमें 
/ | बहुतसी नदी और नदोंका जल चारों ओरसे आकर गिरता है, परंतु 
i तोमी वह अवल और प्रतिष्ठिते रहताहे झर मयांदाका उछेघन नहीं 
|| करता, इसी तरह विवेकी पुरुषोंमें भी सब कामना लीन होतो है भर | 
। || उसकी शान्ति बनी रहती है, परन्तु कामनाकी इच्छा करनेवालेके | 
|| शान्ति नहीं मिलती हैं ॥७०॥ . . 

| विहाय कामान्यः सवान्शमाश्चरातानःसप हा: । 

।॥ गनसमानरहकारः स शातमाचगच्छांत ॥७१॥ 


, देहा--तजिके सब मन कामना, जो नर निः'एह होय। ' 











छहेकार ममतां तजे, लहै शांति गुठि सायः॥ ७५॥ _. 
[| जो पुरुष संपूण कोपनाओंका परित्याग निःस्पृह होकर चरता 
| || हे और ममता तथा अहंकारकोा छेड देता है वही शान्ति का 
| पाता है ॥ ७१॥ ` 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथनेनां प्राप्य विद्चुह्यति । 
स्थिल्वास्यामंतकाळेऽपिब्रह्म निवोणसच्छाति॥ ७२॥ 


दोश-ब्रह्म ज्ञान तोधों कह्यो, जाते मोह नसाय॥ . 
जो वृद्धि अन्तर में रहै, मिले ब्रह्म में जाय ॥७२॥ . 


है पार्थ ! यह भेंने तुमका जद्यज्ञानकी निष्ठाका बणन किया है.इस 













meen कको 
ब्रह्मतानकी निष्ठाको पाकर फिर सपारिक मे।ह नहीं रहताहे अन्तस 
मयमें जाँ चणभरभी इस व्रह्मज्ञान निष्ठामं स्थित होंजाते हैं वे बह 

ज्ञाननिष्ठामें स्थित होजातेहे और ब्रह्यनिर्वाणपदवो। प्राप्त हेतेदै॥७२ | 


इति श्रीभावद्गीतासूपनिषत्पुब्रह्मबिद्यायांयोगशात्रे श्रीकृष्णाजु नसम्बाद 
साख्ययांगे नाप द्वितीय इध्याय ॥ २ ॥ 











ना” - (० ) बनमा आ कळळळ्यो 


` तृतीयोऽध्यायः । 


ट | 


अजुन उवाच । ; 
' ज्यायसी चेत्कमणस्ते मता बाहिजनादन ॥ २ | 
तत्कि कमोणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ | 
| दाहा- बुद्धि मरी है अमते, कृष्ण कही तुम नोहि ॥ | 
| कमं भय।नक मैं कहा, केशव डारत मोहि ॥ १ ॥ | 
| अजुनने कहा कि-हे जनादन ! जे आप कायोगसे ज्ञानयोग क्षा | 
श्रेष्ठ मानते हो तो'पाप 'तस्मादचध्यस्व “तस्मादुत्तिष्ठ' ऐसे २ वाक्य | 
| कहकर क्यों मुझको घोर कमम प्रबृंतक ते हो ? ॥ १॥ _ | 
| व्यामि श्रणव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे ॥ | 
| पदक वद [नाश्चत्य यन श्रयाऽहमाप्डुयास्‌ ॥ २॥ 
| दोहा--बचन सुने सन्देहका, मो बुद्धि है भरमांति ॥ | 
| निश्चय करे यांको कही, मुक्ति दाई नेहि भांति २ ॥ | 
हे कृष्ण ! जो तुमने कभी कुछ ओर भनेक प्रकार की | 
बातें कही हैं इससे मेरी बुद्धि और भी बडे संदेहमें पडगई है आप 
का इन बातोंसे मुझे यह कुछभे ज्ञान नहीं हुआ कि में क्याकरू!इस | 
से अब एक बात निश्चय होऊे कडठे जिससे मेत कल्याण हे! ॥२॥ | 
RR 0) र 2 मम 7 वा नमळाला 
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| | | अध्यायः] _ दोहा-भाषाटांकासहितम । [२६] ध्याय। | | | दादा-भाताटराप हतप 0000 | 
 ॥ भगवानोवाच ॥ Ri र्ड 
लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाउनव॥ 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
देह निष्ठाजोद्वै भांतिकी, पहिळे कही बनाय ॥ 
सिद्धनको ज्ञानी भलो, कमं निकम बताय ॥.३ ॥ 
| | यहपुन श्रीकृष्ण बोले-हे अन ! मेने जो प्रथम इस संधारमें तत्व 
| ज्ञान निष्ठा और कर्मये।गनिष्ठा जो दो प्रकारकी निष्ठा कही हैं उनमें | 
| | वे सांख्य वालों को तसज्ञान निष्ठा है और योगियों के कमे 
| || योग निष्ठा है ॥३॥ MT a दा | 
|| न कमणामनारं भान्निष्कर्म्य पुरुषो5इनुते ॥ 
ने च सन्यसनादव [साड समाधगच्छाते ॥४॥ ह 
``  देहां--कम विना कीने पुरुप, ज्ञानहि लई न काय ॥ | 
ज्ञ'न रहित सन्यास के. कबहुँ न मुक्ति जु होय ॥४ . | 
|| है अजुन ! कमे किये बिना मनुष्य नेष्कम्य जो तलज्ञान है 
| | उसको नहीं पाता है, क्योंकि केवल संन्यास लेने ही से निष्काम 
| | कमे करते चित्त शुद्ध किये बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हे. सकती हैं ॥ | 
न हि कश्चित्कषणमाप जातु तिष्ठत्यकमेकत ॥ 
कायत ह्यवशः कमंसवः प्रकृति जगुणः ॥८॥ 
__ दोहा--कमे करे विन छिन कहू, रहे न काऊ जतु ॥ 
(क बिवश भये कप नि करे, बांधे माया त'तु ॥५॥ | 
|| _ किसी अवस्था में कोई प्राणी कायिक, मानतिक,वा वाचिक 
। | कभ किये बिना क्षण भर भो नहीं रद्द सकता है. क्योंकि प्रकृतिके 
| || जो राग द्वेषादि गुणहें उनके वशीभूत होकर सब प्राणियों को कम 
' ॥ करना पडता है ॥५॥ 


| | _कमंद्रियाणि संयम्य य आस्त मनसा स्मरन ॥ 
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, र श्रीपद्भएबदुगीता । _ fs [ तृतियो- 
इद्र्याथा [न्वसूढात्मा [सथ्याचारः स उच्यत्‌ ॥ 


दोह--कमंद्रियन को रोकिके, मन विषयन को ध्यान ॥ 
` ` कपटी मूरख म बरी, तेहि को दम्मी जान ॥६॥ 


| | | ज्ञा हाथ पांव आदि कमे करने वाली इन्द्रियों के। बशीमृत 
| | करके भगवान के स्मरण के बहाने से मन में इन्द्रियों का ध्यान | 
| करता रहता है, वह मृढ बुद्धि मिथ्यांवारी कहा जाता है ॥६॥ 










यरित्वाद्रियाणि मनसा नियम्यार भतेज्जुन ॥ 


|| कमद्रयःकमयागमसक्तः संविशिष्यते ॥७॥ 

म दोहा --रेके इन्द्रिन चित्त सॉ, कप नियम निरचाइ॥ 

“ . - फल अमित्रापा का तजे, ताते' यह अघिक्राइ ॥७॥ 
है अजुन ! जो कोई नेत्र आदि इन्द्रियों को मनसे रोककर | 

अर्थात्‌ अपने सब कमी में अपने को भगवान के आधीन जान | 

॥॥ कर्म इन्द्रिया से. कर्म योग को आरंभ करता है. और फलकी अपि | 

|| लाप। नहीं करता वही श्र हे ॥७॥. -. | 


नियतं कुरू कमे त्वं कर्म ज्यायोह्यकमेणः-॥ | 

शरोरयान्रापि-च ते न प्रसिङ्येदकमणा॥८॥ | 

दोहाँ- अन करिनै कम हि कहै, भहे कर्ध करिमीत ॥ | 
` बिनु कीनेते कम के, देह न निवद रीत ।६॥ 

| इससे हे अजुन! तुं निश्चय. करके कमे कर, कम न करने से 

कमे करना श्रेष्ठ हे, और कमे करना छेड देने से तेरे शरीर का 


| निर्वाह होनाःभी कठिन होजायगा ॥८) 
यज्ञाथात्कमंणोऽन्यत्र ढोकोज्य कमबन्धनः । 
तदथं कम कातेय मुक्तसंगः समाचरः ॥९॥ 


` -दोहा-यज्व.सुकप विकते, जय बन्धन ते होत आः जयः बन्धम्‌ ते होत]. 12 5६ 
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छ _ऽध्याय] ___ दोहा-भाषाटीकासहिव्स्‌। (१९ 
तिहि काने कम ने करो, मेटि फलन के गोत.॥२॥ : र 
;: यज्ञ जो विष्णु भगवान्‌ उनके आराधनार्थ जो कर्म हैं, उन्हे 
1 छाडकर जितने इत संपार में कम हैं वे सभ बन्धन रूप हं इस 
|] लिये हे अञ्चर ! विष्णु भगवान्‌ की आराधना के निमित्त तू निष्काम | 
|| होकर कर्म कंरने में प्रविष्ठ हो ॥६॥ 

सहयज्ञाः प्रजा; सृष्ट्वा पुरावाच प्रजापातिः ॥ 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो ५स्त्विष्टकाम घुक॥१ ०॥ 


दाहा--यज्ञ सहित रबि जगतक्रा, कही विधाता बात ॥ , ` ©: 
. उद्य तुम्हारे यज्ञ ते, कामधेनु यह तात ॥१०॥ ... 


| परमातमा ने साष्ट रचने के समय यज्ञके साथ प्रजा-को रचकर 
||| कहा कि, इंससे तुम्हारी बृद्धि हागी और यही तुम्हारे सत्र मनोरथों 
||| को पूण करेगा ॥१०। - 

॥ देवानभावयताऽनेन ते देवा भावयंतु वः ॥ 
परस्पर भावयतः श्रयः-प्रमवाप्स्यथ ॥११॥ 


. दैहा- यज्ञ निकरिरेवनितज्ञा, देव तुझे फल देहु ॥ | 
.. बृद्धि परस्पर यों .करो, .मनवां छित फल लेहु.।११॥. _ 

||| . तप यज्ञादि कमे से देवताओंका पूजन कर उनकी बृद्धि करे | 

| तब वें देवता .भीःवर्षोदि से अन्नादिक बृद्धि कर तुम्हारी वृद्धि 

॥ करेंगे, इस तरह आपसमें एक दूसरे की वृद्धि करने में तुम सबका 

|] बहुत भला हागा।११॥ i 

॥ इष्टानभागो[न्हवा दवा दास्यते यज्ञभाविताः ॥ 


तदत्तानप्रदायभ्या यो मुक्त स्तेन एवसः ॥१२॥ 
दाहा-इष्ट मागक देत है देवत जैते मित्त। : : 
उ बिन एछेते छेत हॅ. तै चोर न: चि ॥१२॥ . बिन पूछे ते लेत हैं. तहैं चोर न.चित्त ॥१२॥ . 
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||| [७२] श्रमद्गगबभीत। [इह 
||| यज्ञो से पूजे हण ये देवता तुमका अभीष्ट भोग देंगे और ञो 
||| कोई इनके दिये भोगों के: इनही के निमित्त दिये बिना भोग 
|| वे चार हैं ॥ १९॥ : | = 


| 




















यज्ञशिष्टाशिनः संतो सुच्यंते सरवकिल्बिपेः ॥ | 
शुजतत त्वघ पापा ये पचत्यात्मकारणात ॥१३॥ 
| दोहा- यज्ञ शेष जा खात हैं, पाप न डारत घोइ ॥ 
| _.* यज्ञ बिना जा खात हैं, अघ निलइत है सोइ ॥ १३ ॥ 
हे अजनः! जा बलिवेश्त देवादि पंचयज्ञ करके भोजन करते हैं 
॥| वे महात्मा गृहस्थियों के पांच पापोंसे छूट जाते हैं अर जो काई 
अपने लिये भोजन बनाते हैं और जिना देवताओं के अर्पण डिये| 
॥थापही खाडेते है वे पापी पापोंके भागते हैं॥ १३ ॥ 
| | | अन्नाद्वति , भूतानि पजन्यादन्नसंभवः॥ | 
|| यज्ञाह्ववति पन्यो यज्ञः कमंसमुद्धवः ॥ १४ ॥| 
| दोह्ष-जीव अन्नते होत है, अन्न मेइते होय ॥ 
॥। मे यज्ृतं होत हैं, यज्ञ कर्म तें जोय ॥ १४ ॥ 
||| हे भजन ! संपृण प्राणी धन्नसे हातें हैं अर्थात्‌ जब अन्न पेटों| 
||| जाता है तत्र रसहूप हा शुक्र शोणित की वृद्धि कर प्राणियों को| 
|| उल करता है यह अन्न मेहसे होता है, मेद यतसे होता है और| 
||| यज्ञ कम से हता है ॥ (१४॥. | जि 
| कमत्रह्ोड्धय॑ विद्धि अह्लाक्षर समुद्भवस्‌॥ | 
| तस्मात्सवगतं ब्रह्मनित्यं यज्ञं प्रतिष्ठितम ॥ १५॥ 
| | _- देहा--+र्म जु उपजे बेदते, वेद ब्रह्मते मानि ॥ 
८९ अ जु भाषत सबनि में, ताहि यज्ञ करि जानि॥ १५॥ || 
|| फर्मको उत्पत्ति वेदसे होती है और वेद अक्षर जो परजद्य उपे 
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| होता है, वह ब्रह्म सबभें व्यापक है और यन्मे सदेव रहता 
| || इससे यज्ञादि. कमै अवश्यही कतेव्प हँ ॥। १५॥ 
एवं प्रवर्तिते चक्र नालुवत्तेयतीह यः ॥ 
आघायुररद्रियारामो मो घं पार्थ स जीवति ॥१६॥ 
` - दोहा-वेद्वंत या कमे को, जे करत जन के।य ॥ | | 
पापी इन्द्री वश भये, जनप रहन हैं खोय ॥ १६॥ | 
| दे अजुन! वेदसे करम, वर्मसे यज्ञ यज्ञते मेह. मेहसे अन्न, अन्नते | 
|| राणी और ्ाणियोंसे फिर ककी प्रवृत्ति इस प्रकार ईश्वर ने यह | 
|| चक बुमाया है इसलिये ईशरराषनरूप यज्ञादिके कमे जो प्रचृत् 
|| नहीं देते हैं केवल इन्द्रियोंके विषय भोगों में लगे रहते हैं उनका 
||| जीवन निष्फल है॥ १३॥... .  - 0 
यस्त्वात्मरतिरवे स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ॥ 
आत्मन्यव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥१७॥), 


दोश -आएम सों संतुष्ट जे; आतम सों रति होय ॥ | 























|| तस जु आतम सों रहै. ताहिन करनो कोय ॥ १७॥ 
॥ है अजुन ! जिसकी आसमा हो से प्रीति हे. और जिसकी 
| भासा ही से तृप्ति है और जो मता ही में संतुष्ट है जिसे इन्द्र 
|| यविषयों से कुछ आसक्ति नहो हे ऐसे तत्वज्ञानी पुरुषको किसी 
| कमके करनेको आवश्यकता नहीं है ।। १७॥ ` 
| नेव तस्य इतेनाथों नाइतेनेह कश्चन ॥ 
न चास्य सवभूतेषु कश्चिदर्थं व्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 
दोहा-जाहि. करे ते पुनि नहीं विनु कीन्हे नहिं दोष॥ . . ` || 
जह्यांदिक सों काज नह, आत्मा ही सों मोष ॥ १८ ॥ | 
॥ ऐसे ज्ञानीपुरुषके कम कानेसे कुछ पुण्य नही ३ भोर कम न 


आ, 





; 














कानेसे पापभी नहीं ! हे क्योंकि ज्ञानी निरहंकार हें, इससे जो 
|| कुछ विधि निषेध नहीं है, और न ज्ञानीको प्राणी मात्रका आश्र 
ढेनेकी भो कुछ आवश्यकता है ॥ १८॥ `` || 


तस्मादसक्तः सतत कार्य कर्म समाचर॥ | 
असक्तो ह्याचरन कम परमाप्नोति पूरुषः ॥१९।| 


दोह-- फळ कामनिके छांडि कै, कमकरो तुम-मिच॥ :;- 
संग बिना कम नि करे, ब्रुक्ति लहत हौ मित ॥ १८ ॥ 


इससे हे अजुन ! फलकी अभिलाषा के छोड जा नित्यनेमिक्त||- 
कृभ हैं, निरंतर कर्‌ | जो फलका अभिलाषा छेड कभ करते || : 
उन्दे अवश्य मोक्ष मिलती है । संध्यावन्दनादि नित्यकं हैं ओ न 
पुत्रादिके जन्म होनेके निमित्त जो कप किये जाते हैं जेसे जातका। इ 
||| आदि, सो नेमित्तिक-कमे हैं ॥ १६ ॥ 


कमणव है सासाइमांस्थिता जनकादयः ॥ | 
लाकसग्रह मवाप -सपञ्यन्न कतुप्रहेसि.॥ २०॥ 


||  दोहा-लही सिद्धि जनकादिह्‌;- कीन्हे कर्म समाज ॥ 
कि तुम्दै देखि ओर उन करे, याते करो सुहा ॥ २०॥ 


|| _ जनकादिक जोक्ञानी होगये हैं उनके भो कः करने ही से सिहि न 
मिल्ती थो, इससे जो तु अपने को बडा ज्ञानी समझता हे तौभ 
खोक संग्रहे ज्िये तुकके कर्म करना उचित हे। अर्थात्‌ .जो 
ज्ञानी कमे छोड देगें तो उनकी देखा देखी अङ्घोनी भी कमळे 
त्याग बेठेंगे॥ २०॥ | 

यद्यद्यचराते श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ॥ 
स यत्रमाण कुरुत. लाकस्तंदनवतते ४ 


दोहा-बढे जु आचारहि करें, होई मानत झान ॥ भ 
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र | | | यि वे दोहा-भाषां टौकापहितम्‌ । [ ४५ | | 
ताही मग सब जन चले, बडे. करें जु ममान ॥ २१ 
हे अजुन ! बडे आदमी जे जे! काम करते हें उन्हीं कमो को 











भर 
| साधारण मनुष्य किया करते हैं और जिन बातों के - वे प्रमाण 
॥ मानते हैं लोग भी उसी के अनुगामी द्वोजाते हैं ॥२॥ 
भ॥ न मे पार्थास्ति कतव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ॥ 


नानवाप्तमवाप्तब्यं वत एव च कमाणि ॥२९॥ 
दोहा-मोकों कछु करनो नहीं, तिह छेक में काज ॥ | 

ओकल्नु न ठद्यो ठहिवे न कछु, कम करत था सान ॥२२॥: कत 
| हे पार्थ ! तू मुझका देखले, तीनों लोक में मुझे कुछ करना | 
|| नहीं हैं न कोई वस्तु मुझे अलभ्य हे, न किसी वस्तु के प्राप्त करने | 
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| की अभिलाषा है तथापि कर्म किया ही करता हूं ॥२२॥ 

| यदि हाई न वर्तेय जात कमेणयतंद्रित ७ 
| राम वत्माखवतत सबुष्याः पाथ सवेशः॥ २३।॥ 
|| ~ दो०-जो हूं कम नि नहि' करों, रहु' आळस हित पीत॥ - 
साही सब मर हर हैं, मेरे मन यह रीत ॥२३॥ ` | 
॥ हे पाथे! जो में ही, आलस्य छोड सावधान हो कम करने | 
| में वृत्त न होऊं तो ये मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही अनुगामी होगे | 
| अर्थात्‌ कमे करना छोड देंगे ॥२३॥ क. 
_उत्सीदेशुरिम लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ ॥ | 
` संकरस्य च कता स्याग्नुपहन्यामिमाः प्रजा; ॥ 

 दोश--जोहीं कमनि नहि करों, दाइ सब नको नाश ॥ : 
ला प्रगटाऊ' संकर तबे, इनो प्रजायह त्रात ॥२४। : ह 3 
ह :&<कीजुन ! जो में कमे करना छोड दूं तो कके छोप.डोज़ाने | 
| < जभ नष्ट होजायगा, जिससे ये सब्र लोक नष्ट =. पे ये सब लोक नष्ट होजांयगे और | 


| 


त ° 





[ १६] । 
सृष्ट वणसकर होने लगेगी; ती यह संकरकर्ता भें ही ठहरुगा ओ; ठहरूगा और! 
इस प्रजा का नष्ट करने वाला भी में ही होउंगा रशो | 
सक्ताः कमेण्यविद्वांसी यथा कुवीति भारत ॥ | 

| | कुयाहिद्वांस्तथासक्तश्विकोषेलोंकसंग्रहम ॥२५॥ 


दोहा--पूरख जो कम निकरे, कर बहु प्रीति सुभाई ॥ 





छाक काज ज्ञानी करे, ममा सों न लगाइ ॥२५॥ 








|| हे भारत! जेस अज्ञानी ढोग काम करने में आसक्त हक | 
कमे करते हैं, वेसे ही छोक संग्रह के निमित्त अर्थात सबके | 
शिचा देने के लिये विद्वान ढोग कमे में आसक्त न होकर का 
करते हं ॥ २५।। | 
। न बुडिभेदं जनयेदज्ञानां कमेसंगिनाम ॥ | 
|  जाषयत्सवकमाण पवद्वानन्युक्तः समाचरन २६|| 
|| देैहा-तिन बुद्धि भेद न तजे, रहै वमः ढपटाइ ॥ 
i सावधान ज्ञानी रहै, पोषेतेईदांइ ॥२६॥ Mh 
हे अजुन ! जो अज्ञानी है और कर्म करने में आसक {|| 
उनको कम न करने का उपदेश देकर उनकी बुद्धि में भेद उत्प | ' 
न करे,, विद्वान होगी को उचित है कि, आपभी सावधान डेका 
उनमें कमे कराव ॥२६॥ जे | 
प्रतेः क्रियमाणाने गुणैः कर्माणि सर्वज्ञः ॥ | 
अहकारीउमुटात्मा कताहामिति मन्यत ॥२७॥ ,| 
पेहा--माया के गुण रहित हैं, सबै कम' यह जानि ॥ | | 
अहंकार करि मूढ ने, छेत अपन पों मानि ॥रैण। - २ 
हे अजुन ! प्रकृति के गुणों से ये संपूर्ण कार्य हो रहे हे परत | १ 
अहंकार से विमूढ होगई है बुद्धि जिनकी सा अपने के इन त 
बातों का करने वाला मानते ह॥२७॥ । 









तत्तवित्त महावादी ण्णकमविमागयो: ॥ 
॥॥ खणा यणषु वतत इति मत्वा न सञ्जते ॥९८॥ 
| दोहः--एण अरु कम विभाग का, जानत तत्व जो काय ॥ 
| + इन्द्रो विषयन सों लगी, आप मगत नहि' होय ॥२८। | 
'| `. आर हे महाबाहो ! जो गुण और कमे के विभागोंके तत्त 
|| के जानते वे यही मातते हैं कि, सत्ता दिक गुण अपने २ कार्यों में 
म | वतमान हैं, इससे उनमें आसक्न नही होते हैं ॥२०॥ २ 
| परइते्ुणसंसृढा सज्जन्ते युणकमैसु ॥ 
| वानङृतस्नाविदो मंदान्‌ कत्स्नविन्ञे विचालयेत्‌ ॥ 
|| = दोश-माया गुण करिमूढ ने, रहै विषयज्ञ बछाय | 
॥| तेहि मगते जानै तिन्दैँ, देश न कहूँ चढाय ॥२६॥ | 
| ॥ `. प्रकृति जो माया उसके सत रज, तभ गुणों में जो मनुष्य 
| अत्यन्त माहित हो रहे हैं वे ही उसके गुण कमै में आसक्त हेते हैं उन. 
|| अल्पज्ञ मन्द पुरुषों को ज्ञानी पुरुष क्ष माग से न हटावे,इसका यह 
| अभिमाय है कि तू अस्पज्ञ है अतः कम करे ॥।२३। । 
{| माथे सर्वाणि कर्माणि सन्यंस्याध्यात्मचेतसा ॥ 
| राशानममा भूत्वा युडथस्व विगतज्वरः।३०॥ 
देहा--चित श्रध्यापतम झानिङे, कमन सों नौ राखि ॥ 
ह व्हे झकाम ममता तजी, युद्धहिकौं अमिलाख-+8/०॥ 
| दे अर्जुन ! चत्रियो का जो शुरवार पने का सभाव है उस 
ल आत्मा ४०४ सं हस को मुझमें आरोपण कर 
'| ब की आशा और ममता 3 स्तापों न 
चित ˆ समता छाड सब सम्तापों से रहित इ 
| ये मे मतमिदं नित्यमातष्ठाते मानवः॥ ` 


हा कै 
ee + 
RRR ससक्‍्ककखंं्क ३... 








छि) २ 














rE पा माका ४८ ] ै श्र'मद्धगवद्वीता । [ [विषो 








| || श्रडावतोऽनसूयतो मुच्यंत तेऽपिकर्मभिः ॥३१॥ 
||| | दोहा ने नित या मम मतहिको, भ्रद्धासों गहि छेः ॥ 

||| जिनको जिय नहि” कम है, करे क्ष नहि' चेन ॥३१॥ 
||||| दे अज्ञेन ! जो मनुष्य श्रद्धा हे य, और मेरे वाक्य/ 
1॥| | की निन्दा न करके इस मेरे मत के। नित्य स्वीकार करते ह| 
||| अर्थात कर्म करने मे प्रवृत्त होजाते हैं वे भी इन कर्म बन्धनो से| 
॥॥॥ छूट जाते हैं ॥३१॥ | 
|| ये त्वेतदभ्यंसूयतो नाउुतिष्ठाते मे मतम्‌ ॥ 
सवशानावमुटास्तान्वाद ग्टानच तसः ॥३९॥ 


दोहा जे! या मेरे मनहि को, वरत सदोष ल्लगाय ॥ 
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ते मूरख.जानत नहीं, है अचेतक भाइ .।६२॥। 
हे अडत | जो मेरे इसमत के अंगीकार नहीं करते हें ओ | 
| || उसकी निन्दा करते हैं उनके किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हे और| 
| || उनको बिचार हीन तथा न्ट समझो ॥३२)॥ ह ` 
| सहशः चत स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानापि॥ | || 
॥ मीत यात भुतानि निग्रहः किं करिष्याति॥३३॥| 
|| दोहा-ज्ञानवन्तजु करत हैं, अपनी मकृति समान ॥ | | 
॥ सब कोऊ निज प्रकृति बश, एकैलेजु अज्ञान । ३३॥ 
| ्ञानवाच्‌ मनुष्य भी अपने स्वभाव ही के अनुशार काम करते ॥ 
| हैं फिर जो अज्ञानी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करें तो कहना ही): 
| क्‍यों है सम्पूण प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार कांप करते हैं| 
क्योकि प्रकृति बलवान है इसमें इन्द्रियों का निग्रह कुछ नही | 
कर सकता है ॥ ३३॥ | १०३ | 
_इंद्रियस्येद्रियस्यारथे रागद्देषो व्ययस्थिती ॥ - 
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हे 
|| ऽध्यायः | दोहा-भाषाटांकासद्दितम्‌ । [ ४२ ] 


तयोने वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपाथिनो ॥ ३४॥ 
दोह--प्रव इन्द्रिन को बिषय में, राग इप जा होय ॥ 
| तिनके बस नर जाइ नाई; रहें जु अरि सम होय ॥ ३४ ॥ 
१ | ह अजुन ! प्रत्यक इन्द्रिय अपने अपन विषय में राग देष है, | 
||| इस राग द्वेषके वशी भूत होना उचत नहीं है, क्योंकि ये दोना 
| || मोक्षमें विघ्न करने वाळे हैं ॥ ३४ ॥ 
श्रेयानस्वधमा विण्णः परधमात्स्वबुष्ठितात ॥ | 
सवचसम [नधन यः परथमा भयावहः ॥ ३५ ॥ | 
दोह्‌--अन होय निज परप्त हू, परत अधिको मानि ॥ 
मीच भली निज धर्म में, पर घमेहि भय जानि ॥ ३५ ॥ / 
अर्जुन उवाच ! | 
अथ केन प्रयुक्त 5 यं पापं चरात पुरुषः ॥ 
अनिच्छन्नपि वाष्णय बलादिव नियोजित॥३६॥ 
दोहा--जाक इच्छा नाहिने, कर्म देत संताप ॥ 
कहिये प्रेरे कोने, पुरुष करत हैं पाप । ३६ ॥ 


हे वृष्णिवंशी कृष्ण ! पापकम करनेका इच्छा किसी की न हो के 
॥ ती हैं, फिरभी ऐसे कोई बलपूर्वक करता है, वह मनुष्य पाप करने | 
मै प्रवृत्त हे।जाता है, इसलिये इस पापक्मैम प्रवृत्ति करानेवाला काई 
|| न काई अवश्य है, सो हे कृष्ण ! वह कोन है ? ॥ ३६॥ 
। श्रीभगवानु उबाच । 


काम एप क्रोध एप रजाणणसमुद्धवः ॥ 
महाशनो महापाप्मा विड्येन मिह वैरिणम्‌॥३७॥ 
श-यह जु काम अरुक्रोप्र है, रज गुणी ते होइ ॥ 

कयो हूं पूरण होइ नहि, पापीके अरि जोइ ॥ ३७॥ 
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| ५० ] श्रीमद्धगवद्दगीता | 


(५ | | ४ हर रसस्य अ फिल तृतियो- 
1॥|॥ हे अजुन ! यह काम अर्थात कामनाही है, जो किसी 


ता मकारे 
||| लवती न होनेपर कें परिणत होजाती है, इस क्रोषको उसा 


||| ति रजोगुणसे है, यह काम बडा खानेवाला हे, अर्थात्‌ अनेक 
|| ता हुआमी नहीं अधाता है और यह को 


||| मकारके भोगोंको भोग 
॥॥॥॥ पापी हे, इसे मनुष्यो परम शत्रु समझो ॥ ३७॥ 

||| इमेनात्रियते वहिर्ययाञ्दर्शी मेन च ॥ | 
||| थथोल्वेनाइतो गमेस्तथा ते नेदमाहतम ॥३८॥| 
देक्ष--भागि ढपै ज्यो धूम सों, दर्पन मलके माइ ॥ | 
॥॥! गर्भ जरा सों ज्यों हपै, जगे न ताही दाइ ॥ ३८ ॥ | 
हैं | जेसे अग्नि भुसे ढका रहता है, दर्पण मलने से भा डु | 
__ /होता हे भोर गर्भ जरासे आवत रहता हे, वेसेही यह ज्ञानभी [ 
| || कामनास ढका इमा रहता है ॥ ३८॥ सुने | 
|| आहत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवोरेणा॥ | 
[| *मरुपण कतिय दुःष्पूरेणानढेन च ॥ ३९॥ | 
|| पदेहा ज्ञानी हू के ज्ञान इन, वैरी राख्यो ढांपि॥ ह 
| काप दुवह्‌ यह अग्नि है, सके न काऊ दापि । ३९ | | 
||| हे छंतीपुत्र ! यह कपका सदा बैरी हैं, भोगोंके मेगते हुए 
||| भी कभी नहीं अधाता है और लेते अग्नि ईधन मिलने से बढता॥ 
|| रै मसही ज्यों ज्यों इसे भोग्य बर मिळतो है वेसही बेसे बढता है| 
|| और भोग्य पदार्थों के न॑ मिट नेपर अभिकी तरह जलता हैं, ऐसे || 
| सि कान ज्ञानियो का शानमी ढक रक्खा है॥ ३९॥ ' | 
| ४ पाणि मनो बद्िरस्याविष्ठानसुच्यते । | 
| एतावमाहयत्ये १ शानमातट्टर 


हा--इन्दरी मन अरु वुद्धि है येर 










त्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥| 
जाको यान | 
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ह | ह ] दोगा-भापाटीकास हितम्‌ । | ५१ ] 

॥ | इन करिके सो नप्ततु है, ज्ञानी हू के ज्ञान ॥ ४० ॥ 
"|| हे अजुन ! संपूण इन्द्रियां, मन और बुद्धि ये कामके उत्पत्तिस्था- | 
के॥न और रहनेकी जगह हैं, यह काम इन्हीके द्वारा ज्ञानको ढककर 
| आत्माको मोह उत्पन्न करता हे Un 

. तस्मात्वामाठ्रया ण्यादा नियम्य भरतषभ ॥ 


पाप्मान प्रजहि ह्यनं ज्ञानविज्ञान नाशनम्‌ ॥9१॥ | 
दोहा-- अजुन ताते प्रथम ही, तू इंद्रिन को रोकि॥ . | 
हेरत ज्ञान विज्ञान के, पाप मूल इखि ठोकि ॥ ४१ ॥ 
| ६ भरतकुलंभूषण ! उपर कहे हुए देतुओं से तू प्रथम इन्द्रिय- | 
| | गण, मन और बुद्धिको रोककर इस काम को बश करले क्योंकि | 
|| व बडा पापामा है ओर आतज्ञान तथा शास्त््ञान दोनों के! । 
| नष्ट कर देता है॥ ४१ ॥ ककी के  [ 
| इद्रियाणि पराण्याहरिंद्रियेम्यः परंमनः ॥ ( कु 
ननसस्ठु परा इद्धया बुद्ध परतस्तुसः ॥ ४२ ॥ गा 
दोहा-रंद्रिय हैं सतते परे, तिनते पर मनजोय॥ | | |. 
` मनते परे जु बुद्धि हैं, ताते आतम होय ॥ ४२॥ | 
| वाह्य जा स्थ पदाथ है, उनसे इन्द्रिय पर और श्रेष्ठ है इन्द्रियोसे | 
|. १ है मनसे बुद्धि श्रेष्ठ हे और जो बुद्धि से परे हे वही आत्मा 
| से भे आत्मा का यह दुष्ट काम मोहित करता हे ॥४२॥ | 
` एवे बुद्धः परबुदूध्वा सस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ 
| जाह शड महाबाहो कामरूपं इरासदस्‌ ॥ ४३ ॥ | 


_ दोदा--आतम् रुखिये बुद्धि पर, मनको करि बश माह ॥ 
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गाम रूप झरि दुसह की, मारि दारि नर नाहे ॥ १३ ॥ 


== जन [इस तरह बुधे परे आत्माके जानकर | 





लि नाः. ५२] श्रीमद्ध गबद्गीता । - क्ल _____ [रेकी [ तृतियो. 
||| | ओर मनको निश्वलरूपसे बशमे लाकर इत महा अजेय काप 
|| ॥ रएका दमन कर ॥ ४३॥ | 
॥॥॥.॥ इति श्री भगबद्गीवापूपनिपत्सुब्रहझविद्या यायो गाध श्रोकृष्णाजु नसम्बादे 
` दोहातहितमापाटीकायां कमंयोगे नाप तृतीयो ऽव्यायः॥ ३ ॥ 


कानबा । ०) rn रि 


चतुर्थोऽध्यायः । 












ह . ॥ भगवानोवाच || हक 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम व्ययम्‌ ॥ | 
विवस्वान्मनवे प्राह मबुरिक्ष्याकबेतत्रवीत ॥ $ | 
दोहा--यहें योग है मैं कह्यो, पहिले रबिर्सो आय ॥ | 

तिनहै सब मनु सो क्यो, मनु इच्चाकु सिखाय ॥ १ ॥.. >> 
हे अजुन ! यह कायोग प्रथम भेने सूयच सुनाया था 
| | | मनु से कहा था आर मनु ने अपने पुत्र इृक्ष्वाकु 
||| | कहा था॥ १ ॥ 


एव परंपराप्राप्तमिमं राजर्षयो विहः ॥ ` || 







स कालेनेह महता योगो नः परंतप ॥ २॥ 
दोहा -परं पराया योग को, जानत है ऋषिराय ॥ | 
बहुत दिना वीते ग्या, सा यह योग नसाय॥२॥ ` | 
| ` दे अजुन ! यह योग इसी तरह परम्परा से चला आता. थौ | 
|| | अर्थात्‌ एकसे दूसरे ने सुना, दसरे से तीसरे ने सुना, इस राज, 
| || ऋषिलोग जानते थे, हे परेतप ! 


यही योग फिर बहुत काल बीत | 
| | पर नष्ट होगया ॥ २ ।। । 


॥ प एवाऽयं मया तेष्य योगः प्रो पुरातन ॥ | 
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पे ॥ दुद] | शमनर सहितम । अ ५३] 
|| भक्तोऽसि मे सखा चे ति रहस्यं ह्यतदुत्तमम्‌ ॥३॥ 
दोहा- यह पुरातन योग पें, तोक्षं दियो बताय ॥ : 


याते ठु मो मीर हैं, और भक्ति के भाय॥ ३ ॥ 
|| . वही यह प्राचीन योग आज मेंने तुझे सुनाया हैं झर तुझे तुना 
|| नेका कारण यह है कि तू मेरा परम भक्त है और सलामी है. इसी- 
| लिये यह उत्तम गुप्त भेद तुझे सुनाया है ॥ ३ ॥ 
| अर्जुन उवाच ।. 
अपर भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतंः ॥ 
कथमेतह्रिजानीयां त्वामदो प्रोक्तवानिति ॥ 9॥ 
“मतों प्रगटे दो अवे, सूर्य पुरातन देव ॥ 
तुम कब तासों यह कह्यो, क्यों जाने यह मेव ॥ ४ ॥ 
|| यह सुन अजुनने पूछा-हे कृष्ण ! तुम्हारा जन्म पीछे हुआ है| 
| | और सृयेका जन्म पहिले हुआ है फिर हम यह कैसे जान सकते हैं? | 
। | कि आपने यह कमयोग सुनाया था ॥ ४॥ उ 


















 भगवाचुराच। 


॥ बड़नि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाञ्चन ॥ 
| पान्यह वेद सवाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ६ ॥ 

|| दोहा-तेरे और मेरे ननम, बीते हैं बहुबार ॥ | 
_ पैँ तिनको जानत नहीं, हों जानत निरधार ॥ ५ ॥ न 
अजजुनको बात सुन श्रीकृष्णे कहा कि-हे अजुन ! मेरे और 
| 4९ बहुतसे जन्म व्यतीत होगये है, हे .शञ्जुनिकदन ! उन सब 
| जन्मोका बृत्त मेंहों जानताइ तुम नहीं जानते हे ॥ ५॥ 


| नजा सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌॥ 
कत स्वामविष्ठाय सेभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


- 
1 न तप ˆ पद्धगवद्वोता | 
दाहा--अन अविनाशी पगट हौँ, जात ईश कतार ॥ 0 | 
_ अपनी इच्छा हेत हों, सावयांन अवार ॥ ६॥ 
|| || हे अर्जुन ! यद्यपि मेरी आत्मा भव्य अर्थात्‌ अविनाशी हे.) 
॥|॥| ॥ का ईशवर भी ह और जन्म कर्म से रहित मो हूं तौ 
॥॥॥| अपनी सालिकी प्रकृति का अवल्म्बन कर अपनी माया. से 
॥॥॥॥ अवतार ले हुं ॥ इ ॥. 


॥ पदा यदा हि धमस्य ग्लानिर्मवाते भारत ॥ . | 
||| अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृ जाम्यहम्‌। | 
4 | दोहा--हब अजुन जगमे घटत, परम घरप के भाइ ॥ _ पिक! | 
हि नह तहँ बढत अधमे अति, तब जनमत में आप॥७॥ ,| 
| | 11, दे भारत ! जब जब धर्म की हानि आ अधभ को वृद्धि होती| 
||| है तब तब भे अवतार धारण करता हैँ ॥७॥ | 
i : पारत्राणाय स! धूर्ना विनाशाय च दुष्कृताम ॥ | 
| अमसस्थापनाथांय संभवामि युगे युगे ॥ < ॥ || 
देहा-साधुनकी रच्छा करों, पापिन डारों मारि ॥ । 

थापित युगत जु ध्रमेकी, युग जग मारि विचारि.॥ 5 । | 
॥॥ हे अर्जुन ! जो साधू महात्मा अपने धभपर स्थित हैं उनकी | 
||| रचा के लिये पापों के नाशके लिये धोर मकी संस्थापना के! र 
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|| निमि भे युग युग में अवतार ढेता २८. 
| जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्ततः ॥ | 
| त्यक्त्वा देहं पुनजन्म नैति मामेति सोऽन ॥९॥| | 
दाहा--मेरे जग्मरु कमे का, तख लहै जो क्राय) : | 
| ३ देह छ पीके मिले, बहुरि न जनमै सोय ॥९॥ . 9 9 | | 
_ है असुन | मेरे इन जन्म कमोड = कर्माको अलोकिक जानकर-इनके| | 








` छातः NCTE 

|| लिये, तको जान लेत हैं वे इस देह को. छोड़ फिर जन्म नहीँ 

५॥ लेते हैं और बुझे प्राप्त होजाते हैं अर्थात्‌ आवागमन से छूट 

| मुझसे मिल जात है ॥ ९॥ | क 2 

ह| पौतरागभयक्रोधा मन्मया माझ्चपाश्रिताः॥ 

| बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 
दोहा राग क्रोध भग्र को वजै, मोषे राखे माय ॥ 

| बहुत ज्ञान तप करि सुजन, मोही मांझ तमाय ॥ १० | 

॥ मेरे अवतारों का अंहीकिक तत्व जानने से बहुतरे मनुष्योंके 

|| राग भय और क्रोध जाते रहते हैं और वे सब पदाथो में मेरा 
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हे 


|| सरूप देखते हैं मरेही आश्रित रहे हैं, ऐसे पुरुष ज्ञान और तपसे 
|| पवित्र होकर मेरे भावको प्राप्त होगये हैं॥ १० ॥ 

| यथा मा प्रपद्यते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ ॥ | 
| .मम वत्माड्वत्तते मनुष्याः पार्थ सर्वज्ञः ॥ ११ ॥ 
॥ -दोदा-जों मोको जेते भेजे, हों ते फल्न देत ॥ : | 

| अजु न नर सब जमत में, मेरो मग गहि लेत ।। ११ ॥ | 
'|_ दे भजन ! जो सुझे सकाम व निष्काम जेसे भजता हैं में भी उसे 
॥ तसाही फल देता हूं अर्थात्‌ जो सकाम पूजन करते हैं उनको कर्मानु 
| सार फल देता हे आर जो निष्काम भजते है वे मेरे सपद प्रात 


>a 


| होजाते है, ये सत्र मनुष्य मेरेही मार्गका अनुशरण करते हैं अर्थात्‌ 


ये चाहे जिनका भजन करे वे सब मुझी के प्राप्त होता हे ॥११॥ 

| तः कमणां सिद्धि यज॑त इह देवताः॥ 

| पहि माउप ठोके सिदिर्भवति कर्मजा ॥१२। 
ु दोहा--कम सिद्धि की चाह करि, पुनत देवनि छोइ॥ | | 

न छार मे, सिद्धि वेगही होइ ॥ १२॥ 


= 
+ 
| + 
७ 
> = 


७.० नि = 
5 > आ जक क न 
विन -_> = ~ 


~ 


>> ह 


७ नाका | हे 


कि जय क या बी चेतुर्यो.. 
हस संसार में जो कर्म की सिद्धि को चाहते हैं थे नदर 
||| देवताओंकी उपासना करतेहई, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म की सिदि 
||| ॥| रीम होती है ओर मेरी साक्षात्‌ सेवा से ज्ञानका फलरूप जो मुक्ति 
||| है सो कठिनता से मिलती है ॥१२ le 
||| चातवर्ण्यमया मृष्टं यणकर्मविभागञ्ञः ॥ 
॥॥| तस्य कर्तारमापि मां विड्यकतोरमव्ययम ॥ ५ ३॥ 
| ॥  दोहा-चारों वणंजु में रचे, करि गुण कम विभाग ॥ 

न्‌ में इनको करता. रहों, ताहि पो हि अनुराग ॥१३॥ । 
| | ` ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य थोर शूद्र ये चारो वण अपने २ 
|| आर कम से मेंने ही बनाये हैं, यद्यपि इनका कर्ता में ही हुँ, तो 
| | ॥ भी मझे अकर्ता समको क्योकि मै अविनाशी हूं और इनमें मेरी 
||. आसक्ति नहीं है ॥१३॥ ` |" - 
॥॥ न मा कमाण लिपंति न मे कमैफलं स्पृहा ॥ | 
शति मा याऽभिजानाति कर्ममिन स बध्यते॥१॥ 

चाहि ॥ | 














| | दोहा--क्रम न मोका ढगतु है, मोहि न फळ की | 
| | ऐसे जो मोका लखे, कम' न बा ताहि ॥ १४।। | 


डे र 


|||. - र अजुन ! कम मुझको लिप्त नहीं होते हे थोर न क फड 

| | म मेरी इच्छा है क्योंकि में पूर्ण काम हुं जो पुझको ऐसा जानते| | 

॥ है वे का से नहीं बते हैं ET | 
एव शात्वा इतं कमं पूवेरपि युमुश्चाभि:॥ |, 

ऊस कमव तस्मात्तं पूर्वेः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥१ ५॥ 

दोहा- जौ चाहत है युक्ति का, करे कमेतिन आई ॥ | 
ताते तूहू' कर्म करि, पहिलन को मत पाइ॥१५॥ 


_ पहिले जनकादिक मुमुक्षजनोने भी कच क सुसुक्षुजनोने भी उपर कही हुई सब्र बातें | 
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वि 
है समझकर कग किया था, इससे अब तुमभी वही को करे जो पूर्व 
दि) पुरुषोने पहिले किया हैं ॥१५५। 
१ किं कमै किमकर्मोते कवयोऽप्य्रमो हिताः । 
तत्त कम प्रवक्ष्यामे यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽछ॒भात॥ 
दोहा--कोन सुकर्म' अकम' को, नरहत पण्डित मोहि' ॥ 
एक्ति कान सोइ करम, कहै देत हों तोहि" ॥१६॥ 2 
अजुन ! कौनसा कमे कर्तव्य है और कौनसा कर्म झकतेव्य 
है इस बात के बिचार में बढे २ पंडितों को बुद्धि भी चक्कर में 
पडजाती है, उसी कमका वणेन में तुमसे करूंगा, जिसे जानकर 
| संधार के बन्धनो से छूट जाधोगे ॥१६॥ | र 
केमणॉ*ह्यपिबोड्ये बोडव्यं च विकर्मणः ॥ 
अकमणश्च बोडव्यं गहना कमणो गातिः।१७॥ 
दोइ-जान्यों चहिये कर्म हूँ, और विकम' सुभाइ ॥ 
सुनि अकम गति कीजिये, गइन कम के दाइ ॥१७॥ 
. एकतो वे कमे हैं जो शाख्रोक्त रीति से अवश्य कर्तव्य हैं 
एक विकर्म हे जो निषिद्ध हे और एक अकी है जिनका तत्तज्ञान 
पर त्याग कहा है, इस तरह इन तीनों प्रकार के कर्मों का 
विचार करना बहुत आवश्यकीय हे; क्योंकि कमी की गति बडा 
कठिन है ॥ १७॥ ` टु 
` फ्सएयकम यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः॥ 
से डडमान्मनुष्येषु स युक्तः कत्स्नकमंङ्त्‌ ॥ 
 दोदा--फमः निमांश कमः जे, आवै कम अकप॥ | 
बृद्धिवन्त तिन सब किए, मेटे मन के भर्म ॥ १८॥ ` 


गो कर्म को अकर्भ और अक को न को कर्म समता है अर्थात समझता है अर्थात्‌ 
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[ कि फा ब्लो छि — 

कमे करना जिसके ज्ञान में बाधा नहीं करतां ह और शास्रोक्त को 
|| के न करने ही में जो कतेब्यता देखता हे वही मनुष्यों बुद्िमा, 
||| है, बहो योगी और संपूर्ण कामों का करने वाला है ॥१७) .. . 
यस्य सव समारभाः कामसकट्पवोजताः ॥ - 
ज्ञाना[एन दग्वकमाण तमाहु पण्डित डुधा।११ 


दोहा--जाके सब -आ।रम्भते, विना काम ना हात ॥ सः 
तासों पडित कइत जन, दहत कम के गाव ॥१९॥ 


हे अजुन ! जो सम्पूण कामोंको किसी प्रकारको कामना १ + 
॥ इच्छा से नहीं करता हे, और जिसके संपूण कम ज्ञान रूपी अरि 
|| || से जळ गये हैं उसी को ज्ञानी पुरुष पण्डित कहते हैं ।१६।। . ' 
॥ त्यक्त्वा कमफलासग नत्यतृप्ता नराश्रय' ॥ | 
कृमण्यासप्रदृत्ताऽप नव कीचत्कराते स^।२१ 
दोहा-कमे फलनि छोंडे सदा, तप करे नहिं आत ॥ 
ता कम न के करत ही, ळगे-न भव की फांस ॥२०।। 
। ॥ जो कभ फलकी इच्छा नहो करतो दे आर न उनमें आसा हृ 
| रखता है अर सबका आश्रय छोड नित्य सन्तुष्ट रहता हैं, य 
' || ऐसा मनुष्य कमे में प्रवृत्त रहता भी हो ( पर यह समझलो हि 
| वह कुछ नहीं करता हं ॥२०॥ 12. 
| नराशीयताचत्तात्मा त्यक्तप्रवपारग्रहः ॥ २ 
शारीरं केवळं कम कुवन्नाप्रोति किल्विषम्‌ ॥२। 


दोहा--जीते इन्द्रिय देइ नहि, बाम परिग्रह जाहि॥ 
देह कान कर्मनिकरत, पांपन लागत ताहि ॥२१॥ 


जो संपूण आशाओंके छोड चित्त और झात्मा को वशी दर 
| कर सब संपारी झगडों का मुख मोड केवल शरीर मात्रसे * 


/ अ 


| करते हैं वे भी कमै बन्धनों से हन 
सड 7 या 


श्रीपङ्गएबद्गीता । 
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१ यट्रच्छालामसेतुष्टो हंद्ातीतों विमत्सरः ॥ ः 
॥ जमः सिद्धावसिद्धो च झृत्वाएपि न निवध्यते॥२२ 


दोहा--यथ। ठाम सन्तोष जा, तुख दुख रहे न कोइ ॥ 
_ सिद्धि असिद्धी एकसा, कप्र न बन्धन हाइ । २२॥ 


| हे अजुन! वे पुरुष जा वस्तु अपने आप मिलनाय उसीपर | 
सन्तोष करते हैं, दुख सुख हानि लाभ से जिनके मनके। बेदना नहीं | 
होतो हे जा मत्सरतारहित हैं, जिनकी सिद्धि और अतिद्िमे समान | 
की बुद्धि है, वे कमे करके भी कमै बन्धन मे नहीं बँधते हुँ॥२२। | 
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः ॥ 
यज्ञायाचरतः कम समग्र प्रावेळीयते ॥२३॥ 
देहा--तजे सबै ज्ञा कामना, ज्ञान रूगांवे चित्त ॥ | 
| यज्ञ काज कम नि करे, से न बांधिये मित्त ॥२३॥. . 
. जो भाई बन्थु खरी पुत्रादिकी आसक्किसे छूट गया हे, सांसा- 
३.९% विषय वासनासे दूर हे।गया हे और ज्ञान में जिसका चित्त स्थित 
दवद यज्ञ के लिये जा कम करता हे वे सब कमे बासना सहित | 
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लीन हाजाते हैं ॥२३॥ 


। मेह्यापणं ब्रह्म हवित्रह्वाग्नौ ब्रह्मणा हृतम्‌ ॥ 
.- नेह्मेव तेन मंतव्यं ब्रह्मकर्मसमाविना॥२४॥ 
` दौहा-हाम अगनि इबि अक्ष है, अपे अह जानि ॥ 
१! जाइ ब्रह्म में सो रहे, कमे समाधि हि ठामि ॥२४॥ 
“ये के अथ आर जह्या ही हवि तथा अह्यरूप अग्निम ब्रह्महीने | 
(दिया हे, इस प्रकार जा जानता हे अर्थात्‌ होम, अमि, रबा, इवि | 
ईफत्ताइत आदि सब सामग्री ब्रह्मरूप इ जिसकी बह्म क में समाघि | 
अर्थात्‌ चित्तवृत्ति है वह अवश्य रय भे! प्रपत होता है ॥२४॥ | होता दे ॥२४॥ | 


| ९७. 
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न ] | _ श्रीपद्भगबद्वी ता । [ चतु 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनाः पर्युपासते ॥ ]| 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेने वोपजुहति ॥ २५॥ 


| दोहा देवन का इक यन्त है, करत यज्ञ बहु भाइ ॥ 
|| | एक ब्रह्म में यत्रतु दै, शानि यज के दाइ ॥ २५ ॥ । 
|| | हे अजुन ! कितने हो कमयोगी श्रद्धापूर्वक इन्द्रादि देवता रि 
कीं पूजा करते हैं और कितनेहीं ज्ञानयोगी बह्मरूपं. अमिमें त्र १ 
यज्ञरूपसे हवन करते हैं ॥ १५ ॥ 
| श्रोत्रादीनींद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति ॥ 
शब्दादी।न्वषयानन्ये इद्रियारिनषु जुह्वाते ॥२६ 









दोहा --एक जु होमत इन्द्रियनि, संयम अगनि स्वरूप ॥ 9 
विषय न होमत एकही, इन्ट्री अगनि आनूप ॥ २६ ॥ 


हे अजुन ! किंतनेश पेसे योगी है जे अपने, नेत्र, कान आरो 

|| इन्द्रियोंकों संयमरूप अमिमें होम देते हैं झर कितनेही इन हौँ हव 
"|. योके रूप शब्दादि बिषयो को इंद्रियलूप अमि होम देते हें ॥श 
| सवाणादइय कमाण प्राणकमाण चापरे ॥ F 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुति ज्ञानदीपिते ॥२७ 
दोहा--ते स्त इंद्रिन के कम, औंर करम सब रान ॥ : 

हापत संयम अग्नि पे, प्रकट करै बिज्ञान ॥२७॥ | 

कितनी ऐसे योगी हैं जो केन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय के कमो अः 

|| तथा प्रान अपान आदि दस प्राणों के कर्मको ज्ञान से जलती ईन 

| मनके निग्रहरूप अमिर्म दोमते है अर्थात्‌ सब विषयबासना से{ ' 

| हो. केवल ब्रह्ममें लीन होजाते हैं ॥ २७॥ ही 

्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ॥ | 

| स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्व यतयः संशितत्रताः ॥११= यतयः संशितत्रताः ॥२४ 
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[~ | ऽध्याय ] . दोहा-भाषाटीका सहितस । | -[ ६ | 

दोहा एक यमत है द्रव्य सों, एक तपस्या यो ॥ - 

। . एक जु पढिवेदहि पजे, एक जु ज्ञान सां लोग ॥ २८ ॥ ॒ 

। जो अपने नियममें बडे तत्पर हैं उनमेंते कितनेही द्वव्यदान रूप 
यज्ञ करते हैं, कितनेही कुच्छवान्द्रायणादिरूप तपोयज्ञ करते हैं, | 

ने कितनेही योग यज्ञ करते हैं और कितनेही वेदका पठन पाठनरूंप 

र यज्ञ करत ह ॥ २८ || | 


` अपाने जुति प्राण प्राणऽपानं तथाउपरे॥. || 
` प्राणापानगती रुदा ` प्राणायामपरायणाः ॥२९॥ | 


। ; दोहा-होम अपानहि प्रान में, प्रान अपानहि मांह ॥ 


द! 





जान अपानहि रोकि के, रहत जु है नर नाह ॥ २३ ॥ | 
और कितनेही प्राणायाम में तत्पर प्राण और अफनकी गतीका | 


॥ रोककर अपानमें प्राणों का हवन करते हैं झार प्राणमें अपान का | 
| दवन करते हें॥ २९ ॥ . | 


॥.. अपर [नयताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुहाते ॥ 
सर्व ते यज्ञाविदो यक्ञक्षापितकल्मषाः ॥ ३०२ ॥ 
| देश-प्राणनही पे मान के, हापत जियत अहार ॥ . | 
` . ए सब जानत यज्ञ के, मेटत पाप त्रिकार ॥ ३०॥ | 
` कितनेहो आहार को नियमित कर प्राणों में प्राणको होमते हैं | 
अथात कुम्मक करते हें ये सब भक्षके जानते हैं और यज्ञही से | 
[इनके सब पाप दूर-होगये हैं || ३०॥.- - 
यज्ञाशिष्टामतमुजो यांति ब्रह्मः सनातनम्‌ ॥ 
नाय छा काऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्य करुपत्तम॥३१॥ | 
दोह- यज्ञ शेष असत भषत होत ब्रह्म सों लोन || 
यदी लोक बिनु यज्ञ नहिं, पर. ठोके है छीन ॥ ३१ ॥ 


| 
1 
| 










|, ६३) क श्रोमदगवदगीता। पचै | [ चतुंथी ७०० 
' जो यज्ञ शेष भमृतरूप अन्नका भोजेन करते हैं बे सनातन हो... 
| | को प्राप्त होते हैं, हे अजुन ! जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको न|. 
| | डाक है न परलोक ॥ ३१ ॥ | 
|| एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे ॥ 


कमे जान्विदि तान्सबीनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे॥३। 
दोहा--बहुत भाँति वेदन कही, यज्ञ सवे छे मानि॥ | 
ते सब .जाने करमते, लेहु घुक्ति सुखप्तानि ॥ ३२ ॥ 


| ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेदमें वणन किये गये हें, इन सब 
| उत्पत्ति कमेसे है, इनक जाननेसे तेरी मुक्ति हे।जायगी ॥ ३२॥ 
श्रयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्जञ।नयज्ञः परतप ॥ . | 
सर्वे कमा खिल पार्थज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ | 


` दोहां-द्रव्य यज्ञ तें हैं बडो, ज्ञान यज्ञ यह भाय॥ _ 
जितने कम वेदनि कही, ज्ञानहि रहित समाय ॥ ३२३ ॥ नञा 
`| हे परंतप | द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, हे पाथ ! जितने ॥ पा 
हे वे सब ज्ञान में समाप्त होते हैं अर्थात्‌ फल सहित ब्राग! ' 
| लीन होते हैं ॥ ३३.॥ | 
ताद्वाद् प्राणपतिन पार्रश्नन सवया ॥ 
उपदेक्ष्यंति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त दर्शिनः ॥३४ 
दोह--फ्रीजे बहु ते नम्रता, प्रश्‍न और अति सेव॥ -”. 
तो ज्ञानी उपदेशि हैं, तुम्हे ज्ञान को भेव ॥ ३४॥ रि 
हे अजुन ! तलदर्शी ज्ञानी लोग इस तत ज्ञान का! 
|| उपदेश करेंगे, जब तू उनकी सेवा करेगा, हाथ जोडेगा, १1 
करेया और अनेक भातिसे पुंठेगा कि इस सेपार से मेरी प. 
के 
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| `येन भूतान्यशेषण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथोमयि ॥३५॥ 

/ | न होगा और इसी ज्ञान से सम्पूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा में 
॥ „आप चेदसि पापेभ्यः सवेभ्यः पापकत्तमः ॥ || 
| .;:  ज्ञान.नाव पर चढि उतरि है, पाप सिन्धु सम नोय ॥३ ६५ 


| उइध्यराय] `` दोह्ा-मापाटांकासहितम्‌ । हा} ी 
` यज्ज्ञाला न पुनमहिमेव यास्यासि पांडव ॥ .- 
|  देद्वो उजुन याझो ठहत ही, मोहन रहि दै तोहि' ॥ | 
` ` सब जीवनको देखि है, आप माँझ् के मोहि ॥५॥ |. 
“है अजुन ! इस ज्ञानके प्रताप से तुकको ऐसा मोह फिर कभी. 
५ और मुझे भी देखोगे अर्थात्‌ कुछ मेद बुद्धि न रहेगी ॥३५॥ - | 
" सव ज्ञानप्लवेनेव जिनं संतरिष्यासे ॥३६॥ | 
` दोहा--सब पापित में जो बढो, पापी हूँ तु देय ॥ -. | f 
` -जोतृसत्रपा पियों से भी अधिक पापी होगा तोभी तू इस | | | 
ज्ञान रूपी नौका पर चढ$र बिना परिश्रम ही इस दुःख. सागर से | 
१ पार होजायगा ॥३६॥ ॒ | 


। ` यथेषांसि समिदोऽग्निमैस्मसात्कुरुतेऽ्चन ॥ . || 

` ज्ञानाग्निः सवेकमाणि भस्मसात्कुर्ते तथा॥३७॥ 
| दोदा-जेसे उवाळ हुताश की, डारत सबही जारि ॥ , 
; WERE अग्नि सो प्रबल है, डारत कप निवारि ॥३७॥ र 
„ है अजुन ! जैसे जलती हुई अमि काष्ठ को जला कर भस्म 
कर, देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अगिन संपूण कमीको जलाकर नष्ट | 
(कर देतो है केवल यह बात नहीं है कि ज्ञान हारा पापों से.पारही | 
हा गाते है एको 52 eo 
॥ न है ज्ञानन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ॥ 


= योगसंसिडः काठेनात्माने विंदत्ति॥३८॥ | 


| 
। 
| 





0 ` शावा [२  श्रमङ्गगढ्रीता। [चहु 

॥ दे।इ:- ज्ञान समान जु ढोक में, पावत नाहीं और ॥ ॥- 

| ' योग साधनां-जा करे, लहे ज्ञान की टोर ॥३८॥ 

` इस संसार में ज्ञानके समान और कोई बात पवित्र अर्थ 

| चित्र के शुद्ध करने वाळी नहीं है यह ज्ञान कुछ कालपर्यंत अभ्य 

करते करते कर्म योग के द्वारा सिद्ध झा अपने आपह उपणि 
दाजाता है ॥१८॥ | 

|| श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः.संयतोद्रेयः | | 

|| झानं लब्वा परां शांतिमाचरेणाधिगच्छाते॥२१| 


| दोहा--इन्द्रियजित श्रद्धा सहित, पावे ऐसे ज्ञान ॥ 
9 तापाये ततराळ ही, पावे शांति सुनांन ॥३९॥ 


__ अपने गुरु के उपरेश में श्रद्धावाले, ज्ञानं को प्राप्ति म॑ तत |. 
जितेन्द्रिय पुरुषज्ञन को पाता है और इस ज्ञानके। पाकर फिर थो | 
ही काल में मोक्ष के पाळेता हैं ॥३६॥ | 
अज्चश्चाऽश्रहधानश्च संशयात्मा बिनश्याति ॥ | 
| -नायं रोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः।. 
|| दोहा- जो मूरख श्रद्धा बिना, ताको हाउ बिनाश ॥ 
| जाके यह सन्देह है, सो दुह लोक निराश ||३०॥ | 
| आ जो अज्ञागी, श्रद्धा रहित हैं और जिनके मनमें सर 
बना रहता है वे नष्ट होजाते हैं सन्देह रखने वाळे को न र र 
लाक में सुख मिलता हैं थोर न परलोक में कहं मी उसके प |. 
का नाप मात्र नही मिलता ॥४०॥ | 


योगसंन्यस्तंकमांणं ज्ञानसंिन्नमशंयम॥. | 


आत्मवन्तं न कर्माणि निवध्नती धनंजय ॥४ | 
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दार] दोगा-भाषा हीकामि। [६५1 अ पा कन 
जानी वेधे न कम सों, रहै सदा सुख पूरि ॥४१॥ 

| हे अजुन ! ईश्वराधन योग से जिसके कम छूट गये हैं मर 
ज्ञान प्राप्ति द्वार जिसके सब संशय छिन्न भिन्न हेगये हैं ऐसे | 

|| आत्मवान पुरुषों का कमी का बन्धन नहीं द्वेता है कमे तो केवल 
लाक संग्रह के लिये हैं ॥९१॥ | 5१ “क छि | 
तस्मादझानसक्धत हृत्स्थं ज्ञानासनात्मन १ ॥ 

छित्वन संशय योगमा]तष्ठा [त्तष्ठ मारत ॥४९॥ 
१ दादा -सन्देइजु अजान ते' उपज गे ञ्रज्ञुन ग्राहि ॥ | 
ज्ञान खड्ग सों काटि के. योग करे किन ताहि ॥४२॥ 


॥ हे मारतवंशीय अर्जुन ! इन उपर कहे हुये हेतुओ से तेरे | 
ब | हृदय में जो अज्ञात से उत्पन्न हुआ संशय जम गया हैं इस ज्ञान | 
| ॥ रूपी खड्ग से काट डाल और युद्ध रूप जो यह कम योग उपस्थित | 
| हुआ हैं इसके करने में कटिबद्ध हो ॥४२॥ 


इति श्री मगबद्गीतासूपनिषरपुब्रमविद्यायांयोगशा त्रे श्रीकृषणाजु नसम्बादे 
दोहापहितभाषाटीकायां बमपन्यापयोगो नाप चतुोऽध्यायः॥ ४ ॥ 


——-७—-- 


पृचमोऽध्यायः। ` 

| - अजुन उवाच । 
| संन्यासं कर्माणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि ॥ | 
'॥ यच्छेय एतयोरेकं तन्मे बृहि सुनिश्चितम्‌ ॥१॥ 


| दोहा --कबह कहत सऱ्यास को, कबहु कप को योग ॥ 
|... निश्‍चय करिए के कहो, मेटौ किन भव रोग ॥१॥ 


| 
| हे कुष्ण |! तुम कमा के परित्याग का भौ उपदेश देने हो. | तुम कपी के परित्याग का भी उपदेश देते हो 
















[६६ ] श्रीपद्गएबद्गीता । त 
| ओर फिर कमे करने के लिये भी कहते हो ( यह क्या बात है| 
हन दोनों में जो श्रेष्ठ है उस एक बात के निश्चय कृ 

मुफ से कहो. ॥ १ || » जया 


“प 
र Ee म 


` : श्री मंगवाजुवाच । | | 


संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रयसकरावुभो॥. ` || 





तयोस्तु कमसंन्यासात्कमेयोगो विशिष्यते ॥ ` | 
दो०--कम योग सन्यास अरु दाउ. ए शुभ दैन॥ | 
कम योग सन्यास में, कमन छहियत चैन ॥२ ॥ ; 
| यह सुन श्रीकृष्ण कहने लगे कि हे अजुन ! कर्मी का लाग 
|| भोर कर्मयोग अर्थात कमी का करना ये दोनों हीं . कल्याण करो) 
| गरे है किन्तु इन दोनों में कम सन्यास से कर्म श्रेष्ठ है अर्था 
कर्मे करते करते चित्त के शुद्ध हेने से सन्यास होता हे ॥२॥ - 
| रप स 1नत्यसन्यासी यो न दवेष्टि न कांक्षति॥|. 
| निदा हि महाबाहा सुखं बंधात्प्रमुच्यते ॥३॥ | 
'| - दोहा--द्व प तनै चाहृहि तजे, सो सन्यासी जानि ॥ | 
| राग दष सों जे रहित, ताहि छुट्यो तू मानि ॥३॥ | 
| सन्यासी हे अर्थात्‌ वह सदा ही कर्मी का परित्याग किये रहता । 
| जो न ती किसी से द्वेष करता हे ओर न किसी बात की इच्छा 
| करता है ! ऐसा पुरुष ही सुख पूवक संसार बन्धन से छुट जाता i 
साख्ययागा एथग्वालाः प्रवदति न पंडिताः ॥ | 
स्थि सम्यगभयो विंदते 191 | 
_ एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविंदते फलम्‌ ॥४॥ | 
पर दो हा-- योग सिप द्र द्व कहत, मूरख पण्डित नांहि' || 1 
। देउन पं यने विवश ( मजे', दाऊ फल हे ताह ॥४॥ | | 


| 
+ 





हे अर्जुन ! अन्नानी ही सांख्य और योगको जुदा जुदा कहत 
हैं परन्तु पंडितजन कभी ऐसा नहीं कते, जो इन दोनों में से एक 
१ में भी अच्छी तरह स्थित द्वेजाता हे, वह दोनों का फल पाता है॥ | 
«| . यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्यो गेरापि गम्यते। 
| एक सांख्यं च योगं च यः पश्याते स पश्यात्‌ ॥ 

दोदा - स्थान लहिये सॉल्यते, सोई योग ते दाइ ॥ | 

सांख्य योग एको गने, तारी ज्ञानी जाइ ॥५॥ 
हे अजुन ! सांर्प अर्थात्‌ ज्ञान से जो स्थान मिलता हे वही 

ग कम योग से भी मिलता हे, इससे जो ज्ञान और कमे को एक ही 
गे॥ देखते हैं वे ही अच्छी भांति देखने वाले विद्वान हैं ॥४॥ 

| सेन्यासस्तु महाबाहों ढुंःखमाप्तुमयोगतः ॥ 
योगयुक्तो मुनेत्रह्म ने चिरिणाधिच्छाते ॥६॥ ` 

दोश -ल्हसन्यांसहि दुःखसों, बिन कप नु रेमि त । 

योग जुगत ने करत हैं, रहत बह्मनिश चित ॥६॥ . 

|| हे महाबाहो अजुन ! बिना वमेयाग के संन्यांसका प्राप्त हाना. | 
|| बहुत कठिन है और कमे के करने वाले मुनिजन कमे करने से चित्त | 
1| यद्धि हारा बहुत शीघ्र ही रह्म के प्राप्त होजाते है ॥8॥ 
|| पोगयुक्तो विशद्धात्माविजितात्मा जितेद्वियः ॥ 
सवभूतात्मम्रतात्मा कुवन्नापे न लिप्यते ॥७॥ 

दाहा--इन्द्रीजि1 है गुद्धहिय, योग युक्त जो कोय ॥ ` 
| ` ` जीबन जाने आत्मा, कम ढिप्त सुन होयं ॥७॥ - | 
। | क | अजुन ! जो क्म योग से युक्त हैं अर्थात्‌ कामना रहित कम 
| ता , जिसका चित्त शुद्ध है,जिसने अपनी आत्मा और इन्द्रिया 
॥ ज त ल हे आर जा नी भत्ता का सम्पूण प्राणियों की 
































| बाला से भिन्न मानता है. वह कमे करता हैं तोमी उनमें छि | 
| नहों होता है ॥ ७॥ 
॥ ने व किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित॥ 
परयञ्’रण्वन्स्टशाञ्जधरन्नश्नन्गच्छन्स्वपञ्श्वस्ा। 
' दैँहा- ज्ञानी कर्म निक्षरत हुँ, लिये छे१ नहि मानि॥ “ 
संधत देखत छुव। पुनि, घुनत चक्मत हु जानि ॥ ८॥ 
हे अजुन कमैम युक्त ततज्ञारी लोग. देखते हैं, सुनते हे. ण॥ र 
॥ करते हैं, सुघने हैं, खाते हैं; चरते हैं, सोते हैं श्वास छेते हैं ती! 
|| यही जानते हैं कि-में कुछ भा नहीं करता ॥ ८॥ 
॥ अलपान्वस जन्ग्रहन्नुन्प्रपन्निमिषन्नाप ॥ 
शन्द्रयाणाद्रयाथघु वतत.इात धारयन ॥ ९॥ 
दोश--सेत्रत जागत गइत हु, बोलत ह! रिहुँ देत ॥ 
| ` शेद्रिय विषयन पे परी, जानत है यह हेत॥२॥. | वि 
| पे बोलते ह, छोड़ते हें, हण करते है. आंख खोलते हैं, बन्द क! का 
|" परन्तु यही जानते कि में कुछ नही करता और वे यही बिव 
र करते इ कि हद्रियाँही अपने अपने बिषयमें तत्पर हें॥ ९॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः| 
| छिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांमसा॥ १०॥ 
| दोहा-कम करे तजि संग के, सबको ब्रह्महि मानि ॥ द 
ताको पाप न छातु है, पद्म पत्र जळ जानि ॥ २० ॥ योर 
जो मनुष्य कमे करता है और उन कमौको बह्ममें अर्पण बाचे ३ 
फलको कामना छेड देता है उस पुरुषसे पाप ऐसे लिप्त नहीं हों पारे 
हैं, जसे कमलपत्र पर जल नहीं ठहर सकता हे॥ १०॥ है 


कायेन मनसा बुड्या केवलैरिन्द्रिये रपि॥ _. 


«ने 








८ 5 »*५* के जनल्ककाकल कलम 
» रका 


क रू: तल पता [ द & |! 
योगिनः कमे कुर्वति संगं त्यक्त्वात्मछुद्धये ॥११॥ 
॥ _ दोहां--तन करि मन करि बुद्धि करि, पुनि इंद्रिन हूँ कीन ॥ ` 
/ `` ` संगछांडि कमनि करे, योगी होरे न छीन ॥ ११:॥ - : 
हे अज्ञेन ! शरीर, मन बुद्धि और केवळ इन्द्रियों से योगीजन | 
फलको कामनाओं को छेड कमै करते हें वह कमे करना चित्तकी 
शुद्धिके लिये है ॥ ११ ॥ | $ 
॥ .. युक्तः कर्मफर्ळत्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ ॥ 
| अयुक्तः कामकारेण फळे सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 
दोह--ज्ञानी हूं सुक्ती हरै, करे कमे फल छांड ॥ म 
 मूरख फलको आसकर, बघत कामना आइ ॥ १२॥ | 
हे अजुन ! जो कमफ की कामना के छोड कर्म करने में तत्पर 
| रहता है वह इंश्वरमें निष्ठारूप शांति पाता है और जो ईश्वर से 
| विशुख है और फलकी कामनामें मन लगाकर काम करता है वही | 






















| कमेत बंषाहभा ह॥१२॥ छ) ६ | 

' सवकमाणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वंशी ॥ 
|| दार पुर देही ने व कुपैन्न कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 

। दी मने करि कर्मनि जे तजे, ज्ञानी ते सुख आहि॥. . 
| ` नवें द्वार पुर में बसत; करत करात नाहि ॥ १२.३ 8७ 5 
ग लाटत | जितेन्द्रिय पुरुष कं द/रके पुर अर्थात्‌ नी हेन्द्र 
हि यक देम मनसे संपूर्ण कामोके त्यागकर सुखपूर्वक रहते हे 
(घे आहेकार के न होनेसे सायं कोई काम नहीं करते हैँ 
[णाक अभावसे आरमी किसीसे कुछ नहीं कराते हैं । 


| 
ओर मम- 
१३ ॥ 


| | न कतृत्व न कमाए लोकस्य सुजति प्रमुः॥ | 
h स्वभावस्तु प्रवतेते ॥ ३४ ॥ | 
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[७० ] श्रीपद्धगबद्धुगीता । 

7 होदा शर नहि कमनि करत नाहि. कम करतार ॥ | 
। कम फळन हूँ नहि' करत; प्रकृति करत बिस्तार ॥ १४ ॥ |. 
प्रमु इस जीव के न कर्चापन, न कर्मे, न कमेफछ. के सूजता॥ , 

इन सबकी प्रवृत्ति करानेवाली प्रकृति है अर्थात्‌ जीव अपने पूप 
; कर्मानुसार कमे करने लगता है॥ १४ ॥ 

| | नादत्त कस्यचित्पापं न चेवसुळझत विश्ुुः॥ |. 

| | अञ्चानेनाइतं ज्ञानं तेन मुद्यात जतवः ॥ ११॥| 


दोध--सुकृत ज काहू के गहे, आर पाप नाई ढेत | 
दाप्यो ज्ञान अज्ञन सों, मोई न प्रगट न देत ॥ १५ ॥ 


॥ | दे अजुन ! ईश्वर न किसी के पापको ग्रहण करता है न किसी|| 
पुण्यक ग्रहण करता है, इस जीवका ज्ञान अज्ञान ने ढक रक्खा॥ 
/|| इसी से अज्ञानी जीव मोह में फॅस कर ईश्वर में विषम 
॥॥ रखते है ॥ १५॥ | 
नानेन तु तदज्ञान येपां नाशतमात्मनः ॥ 
तेषामादित्यवज्ज्ञान प्रकाशयाततत्परम्‌ ॥ १६ 


दाहा- ज्ञान भये अज्ञान वह, जिनके पावा नाश ॥ 
तिनकों रबि सम ज्ञान वह, करत सु परम प्रकाश ॥ १६ ॥ 


हे भरुन ! जिनका यह विषय अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट धे 
हे, उनका वह ज्ञान सूयके समान प्रकाश करता है ओर असत्य 
रूप सब दुख सुखके! मिटा देता है ॥ १६॥ 


तहडयस्तदात्मनस्तज्रिष्ठास्तत्परायणाः ॥ | 
गच्छत्यपुनराद्त्तिं ज्ञाननिर्धेतकल्मषाः ॥ १४ 


दोहा--जे मनको अरु बुद्धिको, राखत इश्वर माह ॥ “अं 
22. दह एरण तितक नहीं, प्रकि होव मर नाई! प मरण तिनको नहीं, पुक्ति होत नर नांद ॥ १०॥ 4 
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|| : उस परमात्माही में जितकी बुद्धि है. उपही में जिनकी आत्मा है, 
|| उसहीप जिनकी रिष्ठाहै, उपापे जो तत्पर हैं और उसी परमात्मा 
|| की कृणसे ज्ञानद्वारा जिनके पापं नष्ट होगये हैं वे इप संपारम फिर. 
जन्म नहीं छेते हैं अर्थात युक्त-हो जाते है ॥ १७॥ 


विद्याविनयसपन्ने ब्राह्मणे गावे हस्तिनि॥ | 
|. शनि चव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥१८॥ 


| 


॥ .. देह्य--विद्या विनय रुस्थन्नद्रिन, गोगज.सुपवो इवान ॥ 
5 ज्ञांनी इनशे सम गनत, मेद छेत नहिं मान ॥ १८ ॥ ः 
' जो विद्वान्‌ हैं वे विद्या और विनयसे संपन्न बराह्मणमें गी, और 
॥| हाथी कुत्ते तथा चांडलमें समान दृष्टिसे देखते हैं अर्थात्‌ अपने में | 
||| ओर उसमें कुछ मेद नहीं मानते हैं ॥ १८॥ . - | 
॥ इहव ते जितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः ॥ । 
निदाषाह सम ब्रह्म तस्माइलहणि ते स्थिताः ॥१८॥' 
दोहां--समता जिनके हीय में, तिन जीत्यो संघार॥ २ 
समता ब्रह्महि को कइत, ब्रह्म लीन निरघार ॥ १९ | 
` जिनका मन समानतामें स्थित अर्थात्‌ जो सबको सपान दृष्टि से | 
॥ देखते हैं उनने यहों यह सतार जीत लिया है, क्योंकि बरह्मा दोष | 
|| रहित और समान हे इससे ऐसे जन ब्रहम स्थित होजाते हैं ॥१६॥ 
| ग परहृष्यत्परयं प्राप्य नोहिजेत्पाप्य चाप्रियम्‌ ॥ 
स्थिरबादरसंगढ ब्रह्मविद्ह्मणि स्थितः ॥ २० ॥ 
दाहा--पुख पाये हग्पे नहीं दुख पाये रिवाय ॥ २. 
. हकक. राखे थिर निज बुद्धि का, रादि रहे समाय ॥ २०॥ 
| हे अञ्जन ! जो प्रिय बस्यो पाकर प्रसन्न नहीँ होते हें और 
(अमिय को ०७ शोक नहीं करते हे अर्थात जिनके न हे हे न 
















| । ७२ ] । 
| दिषादः- ऐसे स्थिर बुद्धिवाढे 

रहते हैं॥ २० | 

| | ` बाह्यस्पशप्वसक्तत्मा ।वदत्यात्मान यत्सुखम्‌ः॥ 

॥॥ सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यम श्रते ॥२१॥ 


|| |  दोहाऱयादिर के सुखको तजे, हिय सुख रहे सुजानि॥ | 
ब्रह्म विषे चित को घरे, ढेहिसुआनन्द भानि ॥२१॥ ` 


|| | दे अजुन! जो बाह्य इन्द्रियोंके रूप रसादि विषयोंमें आ 
|| | नहीं हैं वे अपनी आत्मामें परम शान्ति रूप सुख का अनुभव अ ३ 
||| || हैं और इस शान्ति से वे ब्रह्मयोग में अपनी आत्मा को खगास| क्‌ 
|| || थि द्वारा अक्षय सुख का अनुभव करते हैं॥२१॥ 

ये हि सस्पशजा भोगा हुःखयोनय एवते ॥ 


आद्यतवतः कातय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ ' 
दोश--विषय जिते संसार के, तेरै दुख के मूल ॥ | 








उपजत विनशत हैं तिन्दँ, पण्डित गहे न मूल ॥२२॥ | 
| | हे मजुन ! जो रूप रसादि इन्द्रियों के भोग हैं वे दःसबे मा 
||| कारण हैं, ये मोग उत्पन्न हेति हें और मिट जाते हैं, इससे विर कर 
||| जन विषयों में रमण नहीं करते हैं ॥२९॥ | पु 


राकनाताहेव यः सोडु प्राक शरीरविमोक्षणात। | 
कामक्रधाद्धव वग स युक्तः स सुखो नरः ॥२३ 


दोहा—कामाक्रोप्र के वेग को, जा सहि सके सुभाय ॥ 

ते यागी कित हूं रहें, रियर सुख लप्टाय ॥२३॥ . | 
हे अजुन ! जो मनुष्य जीतेजी अथवा जब तक शरीर 
शक्ति बनी रहै तरही तक कोष के बेगोंडो जीत छेता हैं गी" 
हम सगर म योगी है थोर वही सुखी हें क्योंकि पुरुषार्थ बटने 5 
९ पुला ४ कया[[क पुरुष थि 


| 
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व सहितम्‌ । 


; सि ती सभीके काम कोपर घटजातेहे जेता कहा मा है धातुषु क्षीयमाण 
शमः कस्य न जायते,|। २३॥। | 


योऽतःसुखाॉऽन्तरारामस्तर्थाऽज्या/तरंव य: ॥ | 
स यागा ब्रह्मानवाण ब्रह्मदूताअथगच्टात ॥२४॥ 


दोह--जाके हिये प्रकाश है, अन्तर सुख झाराम ॥ 
वह योगी परब्रह्म पे, लरे ब्रझ का घाम ॥२४॥ 


` इ अजुन ! जो अपनी आत्मा ही में सुखका अनुभव करंता | 
| ह और अपनी आत्मा ही में रमण करता है और जो अपने अन्त || 
करण के. आतम संजन्धी ज्ञानसे प्रकाशितहै वही यागी ब्रह्मरूप देकर | 
| ब्रह्म के निर्वाण पदको प्राप्त होजाता है ॥२४॥ 
 छभत्‌ ब्रह्म विवाणसपय! क्षाणकट्मषा; ॥ . है 
` इिन्नद्वैवा यतात्मानः सर्वमूताहिते रताः ॥२५॥ 
` दोह--जो ज्ञानी पापनि तजै होत ब्रह्म में लोन | '  : ` 
| भेद न तिनके जीयपें, रहत सबन सों दीन ॥२५॥ ; 
| जिनके दे। माव नहीं हें और अपनी आत्माको अपने बशमें | 
बकर रक्खा है और जो प्राणी मात्र की भलाई चाहते है. जिनके | 
संपूण पाप क्षीण होगये हें वेही निर्वाण पदके पाते हैं ।।२५। 


| कामकाथ वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ ॥ 
॥ भिता ब्रह्म नवाणं वतते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 


दोहा--काप क्रोध ते ने रहित, निज वश की हा चित्त॥ 

आत्म तत्व के जानिरर, ब्रह चहूँ दिशिमित्त ॥२६॥ 

| जो काम कोष से रहित होगये हैं जा संयप् पूवक रहते हैं 
[जिनने अपना मन वशी मूत कर रक्ताहै ओर जा झांमतेलका जानते 
| नेक सत्र आर ब्रह्म सुख पतमान रहना है ॥९६ | 


| 
| 
| 
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स्पशोम्कत्वा बहिबाह्यांश्क्षुश्वेवांतरे भ्रवोः ॥ 
| प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ॥२॥ २ 


| || देहा-प्नै विषय संसार के दृष्ठ भोंह धि रापि॥ 
. . प्रानञ्चपानहि सम करत, नासापघि अभिद्ाषं ॥२७॥ 
रूप रसादि इन्द्रियों के बाह्य त्रिषयों को बाहर करके ब 
नेत्रो की दृष्टि को भेह के मध्य में रख प्राण और अपान वायु 
| समान रख कुम्भक प्राणायाम कर, भ्रमध्य म दृष्टि रखना इतर 
कहा हैं कि बन्द करने से तो निद्रा का भय है शरीर खुडे रहन 
| से बाह्य विषयों पर मन दोडता है और अप्र खुळे रहने से. छू 
टियों के बीच इष्टि निकट रहती है और दोनों वायु सम हवे 
नातिकारन्भ्रसे संचार करती है ॥२७॥ 
f | जिर्तेद्रियमनोबुद्िमाने मोक्षपरायणः ॥ 
||| विगतेच्छासयक्राधो यः सदा सुक्त एव सः ॥२८छे 









दे।दा--जीते' हन्द्री बुद्धि मन, मुक्तिहि में मन-देय ॥ 
इच्छा भय क्रोधहि तजे, मुक्ति पदारथ ढेप ॥२८॥ कू 
वृह मुनि जिसने अपनो इन्द्रियां, मन और बुद्धि जी स 
लिये हैं जो मोच ही का भराश्रय लिये. रहता है और [| पर 
इच्छा, भय अर कोभ द्र रे गये है वह सद! ही जौधन्प्रुक्त है।"| फ' 
भोक्तारं यज्ञतपसां सवेळोकमहश्वरम ॥ | 
सुहृद सब भूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति॥९ 
|| देहा--तप यज्ञन को भोग कै, सव छेरनि के। ईश ॥ | 
If शांति लहै योजानि कै, मोको प्रश्न जगदीश ॥२९॥ क 
सव यो 
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| और सब, प्राणियों का सुहृदय जे। मुझे जानते हैं उन्हीं को 
२॥ शांति मिलती है ॥२९॥ | Cl 


इतिश्रीःदृभग१द्गीठास्ू पनिपत्सु ब्रह्मविद्याया ये।गशास्त्रे श्रोकृष्णाजु न 
सम्बारे दाहासहितभापारीकायां सन्यासयागोानांम प चपोऽघ्यायः | 


न “- #'फ ०३५ — 
षष्ठमोऽध्यायः । 
श्री भगवांचुवा च । 


अनाश्रितः कमफळं कार्य कर्म करोति यः ॥ 
स सन्यासी च योगी च न निरग्निने चा क्रिय 
देहा--कम फलन चाहे नहीं, कम निइर तजु आहि ॥ ES 
योगी सन्यासी वही, अगिनि अक्रिया नांहि ॥१॥ | 
| है अजुन ! जा अपने किये हुए कमी के फडकी इच्छा को 
८ छोड अपना नित्य नेमित्तिक कमै करते रहते हैं: वेही सन्यासी और 
वेही योगी हैं और जा अरिनहोत्रोदिकमे त्याग देते है और वापी 
| इप खननादि कर्मी का परित्याग कर निष्क्रिय हवोजाते हैं न वे 
| सन्यासी है, न वे योगी हैं, इसमें यह दिखाया है कि, सन्यास लेने | 
|| पर भा आन्हिक कमे करना अवश्य और कमे करते हुए भी कर्म 
| फड्को इच्छा न करना सन्यास है॥॥ :। . 
| य सन्यासमिति प्राहयोंगं तं विदि पांडव ॥ 
ग ह्यसन्यस्तसकल्पो योगी भवति कश्चन ॥२॥ 
दोहा--जांकों सन्यासी कहे, वहे योग तु जानि ॥ | 
बिजु सन्यासहि योग नहि', यहै सांच हूं मानि ॥२॥ ` 


। है अजुन ! जिसको संन्यास कहते हैं उसी स कहते है उसी को योगजान, ऐसा 


| 
| 


०) ० र fe 
SSeS SS si ssn 


= = 


| हे अजुन 


il 
पि 
1.1) 
i) 
y; 45 














| STERN CTT ® Sn ` न 0 | | र 
(कर्मे निष्ठ वा ज्ञाननिष्ठ कोई नहीं है, जा विनाफल सेउखो|- 
| त्यागे योगी हो सकता दो, क्योंकि कर्मफल का त्याग सेन्या! 




















| ॥ भी है भौर योग में भी है ॥ २॥ “टङ 
| | अरररुक्षामेनेयोंग कम कारणपुच्यते ॥ 
| योगारुदढस्य तस्येव शमः कारणपुच्यते ॥ ३। 
दोह-- योगहि कमेन तेलइत./ ज्ञानी चित्त विचारि | 
| ` योग लहे शांती गै, विषय इन्द्रियन मारि ॥ ३ ॥ 
||. | जो ज्ञानयोग को प्राप्ति करना चाहते है उनको ज्ञान प्राणि] ३ 
| कारण कर्म कहा है क्योंकि निष्काम कमै करने से वित्त शुद्ध शो 2 
॥ ॥ हे ओर चित्त शुद्ध होनेसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है और उप ज्ञो| 2 
मप्तिस मनुष्यको शान्ति मिलती है ॥ ३.॥ 
| -यदा हि नेद्रियाथेंपु न कमेस्वबुपज्जते ॥ | 
|| सवसंकल्पसंन्यासी योगारुढस्तदोच्यते ॥ ४॥| 
. दोहा--विषयन सों झरुकर्म सों, होयं मीति जब दरि ॥ 1 क 
सब संदल्पन के तजे, याग रहै जब्र पुरि ॥४.॥ ... | 
|| है अजुन ! जब मनुष्य इन्द्रियों के रूपरसादि विषयों में आप! उष 
||| नहीं होता है और न करममें आसक्त होता है, और संपूर्ण १ उस 
|| सकरपोंका परित्याग कर देता है, वही योगारूढ कहलांताहै ॥साः 
उडरदात्मन।ऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌॥ | 
आत्मैव ह्यात्मनो बेघुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ |: 
दोहा-निज आंतम को उद्धरत, अधो गमन जु करेय | क 
, आतम ही रिपु आपका, आतम ही सुख देय ॥ ५॥ | 1 र 
| , हे अजुन ! विवेकी पुरुषो उचित है कि, अपनी आसा * न 
| संसारसे आपही उद्धार करे, उनकी अधोगति न करे, क्योंकि वी 
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दोद्दा-भाषाटांकास हितम्‌ । [ ७७] 


नासे रहित जो आत्मा अर्थात्‌ अपना मन बंधुके समान उपकारी | 
१॥ ३ ओर सकाम आत्माही अपना शव हे॥ ५॥ | FBR 
॥ बड॒रात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ॥ . 
जनात्मनस्ठ श्रत्व वततात्मव शत्रवत्‌॥ ६ ॥ 

दोहा--्पुहि जीत्यो आतमा, सोई वंधुः जु याहि॥ .. 

जिन जीत्यो नाही जु वह, आरि जानिये सु ताहि॥६॥ - 

हे अर्जुन ! जिसने अपनी आतमासे आत्मा जीत ली है, तो वही 
आला उसका बेड हे और जो झात्मा नहीं जोती हे, ती उप्तकी | 


भाताही उसका शत्र हे अर्थात्‌ आपही अपना शा हे और आपही 
॥॥ अपना मित्र हे ॥ ६॥ 


जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा सम हितः ॥ 
.शीतोष्णसुखहुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
`. दीह-जिन जीत्यो है आतमा, शत छहै बहु ज्ञान॥ 
ह... शीत उष्ण सुख दुख: समे, अरु अपमान जु मान ॥ ७॥ 

` जिसंने अपना मन अपने वशीभूत करलिया हे और शीत, 
० खल, दुःख और मान अपमान में जो सदा शान्त रहता है, 
॥उसके हृदय में परमात्मा स्थिर है अथवा 'उसीकी बुद्धि अत्यन्त 
॥ सावधान रहती हे ॥ ७ ॥ हे | 

। शान विज्ञानतृप्तात्म कूटस्थो विजितेंद्रियः ॥ | 

॥ उक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठइमकांचनः ॥ < ॥ 
` दोहा-ज्ञानत ज्ञान विश्वान के, अरु इन्ट्री जित हॉय ॥ ... 

| सोने पाहन एक सम, गने जु योगी काय ॥ =॥ ` 
| 
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ह शास्त्र वा गुरुके उपदेश से “उत्पन्न जो ज्ञानः मौर अनुभवसिद्द | 
ति विज्ञान इनसे सन्तुष्ट हे आत्मा जिर को ओर जिनका मन कभी || 
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रीता (१ 


| चलायमान नहीं होता है. इन्हीं कोरणोंसे जिनकी इन्द्रिय वशी ३ 
' | होगई हैं और इसीसे वे मिडी, पत्थर वा सुवण हे! समान सपन २ 
। | हैं ऐेसेही योगी योगारूढ होते है ॥ = ॥ 
| सुहन्मित्रागु दासीनमध्यस्थहृष्यबशुषु ॥ | 
साधुष्वापे च पापेषु समझछावीदश'ण्यत ॥ ९॥ 


दोहा--मित्र उदासी शत्रु पुनि, अरु नम बन्धु समान ॥ 
साथे। पापी चित्त पे, गने एक इचुपान ॥ ९ ॥ 


|| हे अजुन ! जो, सुहृद; भित्र, शत्रु, उदासी न, मध्यस्थ, | 
||| || बेउवग, साधु ओर पापाचारियों में, समान दृष्ट रखता हे, था. . 
'सजको एक सा समझता है, वह योगियो से भो बढकर है ॥४ 


योगी युंजीत सततमात्मानं रहासे स्थितः ॥ 


एकाकी यतचित्तात्मा निराशारपार्रहः ॥ १" | 
देहा--जैठे एके एक चित्त, यागी सांधे योग ॥ थ 
एकाकी चाह न कछु, नारे नहिं सुख भोग ॥ १०॥ कि 


| हे अजुन ! योगो के! उचित ह कि-संदो एकान्त में रहें हि न 
||| || को संग न रक्‍से, अपने मन और आत्मा को बसमें रक्‍त, शि ` 
||| बात को आशा न रफ्ले और न किप्ती वस्तु का संग्रह करे! 
||| प्रकार निरन्तर अपनी आत्माको परमात्मा लगाता रहे ॥ ११ 


शुचां देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ॥ 
नात्युछितं नातिनीचं चेलोजिन कुशोत्तरम ॥॥ 1 


दोदा-ठोर पुनीत निहारि के करि आतन बिस्तार ॥ ड्‌ 
नाई ऊ चो नीचा नहीं पट कुश अजि ल विथार ॥ ११॥ .' ु 


| अजुन ! योगसाधन के लिये सुन्दर पवित्र भुमि में जो त (चळ 
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शे ऊंत्री हो न बहुत नोवी हो उप्पर कुश आसने बि उर कुशाक आसन बिछाबे उसपर 
मझ सग चर्मपर बस्त्र बिछाकर निश्चल मन होकर बेठे ॥ ११ ॥ 
|. तत्रैकाग्रं मनः कैत्वायतचित्तेंद्रियाक्रियः ॥ 

_ उपविशयामनेयुंज्याद्योगमात्मावि शुद्धयं ॥ १२॥ 
दोशा--$रि बैठे मनको जु थिर, सब इन्द्रिन के जीति॥ | 

| करिके आसन शुद्ध का, योग करे इदि रीति ॥ १२ ॥ 


| उस आपनपर वेड मनको एकाग्र कर चित्तको रोक, क्रियासे रहि 

बत शो अपनी आत्माकी शुद्धे लिये योग साधन करे ॥ १२॥ 

॥. सम कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरस्‌ ॥ 

४: सअक्ष्य नासकाग्र स्वं [रशाश्चानवलोकयन्‌ ॥१३॥ 
.. , दोह--काय शिर छर ग्रीव के, राखे एक संमान ॥ 3:5 
| | दृष्टि इरे निन नासिका, देखे नाई दिशि अन ॥ १३ ॥ 

१।' सब देह, सिर और ग्रीवाको सीधी रक्‍्ले, इधर न हिलावै और 
स्थिर रक्खे और अपनो न 


स्थिर रव सिका के अग्रभाग को देखता रहे तथा 
किसी आर दृष्टि न चलावे ॥ १३ ॥ 


॥ प्रशातात्मा विगतभी ब्रेह्चाखिते स्थितः ॥ 
| रन सयम्यमच्चित्तो युक्त असात मत्परः ॥१४॥ 
|. दाहा-शाति गहै भयका तज, त्रेझ्वय्य व्रत ढेय ॥ | 
|. मैमे राखे रोकि मन, लहै योग का भय ॥ १४॥ 

गक रातिक्र, निमय हो, ब्ह्मवयेबृतमे स्थित रहे, मुझमें वित्त | 
1. बनेको रोक सुको तत्पर हा, योगका साधन करे ॥ १४॥ || 
` शेव सदात्मानं योगी नियत मानसाः । | 
` शाति निर्वाणपरमां मत्सस्थामधिगच्छाति ॥१५॥ | 
CU | 
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ह नहीत! न | 
शांति. रहै मारो मिले, लहै अपीरस चाखि ॥१५॥ 
मनको बसमें रखनेवाला जा योगी इस प्रकारसे सदा अप 
| अत्मा को याग में ततार करेगा, वह परम पदरूप और पुग्न | 
॥ स्थित ऐसी जो शांति अर्थात मोक्ष के पावेगा ॥१५॥ | 
॥ नात्यस्नतस्ठुयोगोऽस्ति ने चेकातमनस्नतः॥ 

न चातस्वप्नशाढस्य जाग्रता नं व चाजुन॥११ || 


दोहा-ग्रोग लहै नही" बहु भसे, विनु खाये हू मिच ॥ | | 
' ' सोवतह नहि होत दै, नहि अति जागे नित्त॥१६॥। ` ||| 


हे अजुन ! जा बहुत भोजन करता दे उप्तका येग सिद्ध ना 

7|| होता. और जा निराहार रहता है उसको याग भी सिद्ध नहीं हा 

' | जा बहुत सोता हे वा बहुत जांगता है उसका भी योग शि. 
नहीं होता हे ॥१६॥ | 

युक्ताहारावहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु ॥ | 

युक्ताखप्नावबोधस्ययोग भवाति दुःखहा ॥१७॥. 


दोहा--युक्तबिहार अहारझो, कमे युक्त पुनि होय । 
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जागत सांवत जा जुगत, सो डारत दुख घोय || १७ ।। 

हे अजुन ! जो मनुष्य आहार और विहार प्रमाण से करा 
हे और कम भी युक्ति पूवक प्रमाण से करता हे और जो प्रमाणां 
से जागता वा सोता हे उसका याग दुःखों का दूर करने वाला। 
इसका तात्पये यह हे कि योगी के उचित हे कि ऑहारादि उक्क 
परिमिति और नियमानुकूछ करे ॥!७॥ . . | 
यदा [वानयत 1चत्तमात्म न्यवावातष्ठतं। 
निःस्प्रहाः सवकामभ्योयुक्तइत्युच्यते तदा ॥१५|; 


दौदा--जो निज चितको रोकके राखत झातम माहि । re 


a ह: 
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पी देह भाषाटीकासहिवम्‌। ___ [८१] 
| __ तजैसब जो काना, सो योगी गर नाहि ॥ १८॥ 
| जब मनुष्य अपनी आत्मा ही में अपने चितकी इत्तियों का 
|| शकलेता हे और संपूर्ण कामना ओके छाडकर निःस्पृह होजाता ई 
तब ही वह पुरुष युक्त अर्थात्‌ सिद्ध यागी कहाता हे॥१८॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नगेते सोपमा स्म्रता। | 
यागनां याताचत्तस्या युजतायागमात्मनः"१९॥ 
दांहा--जेसे दीप समीर विनु. रहे ज्योति ठय | 
यागी निश३ल चिच को, उपमा दै या भाय ॥ १९:॥ 
जेसे निवास स्थान में रक्ले हुए दोपक की ज्यति हिलती | 
॥ झडती. नहीं हे ऐसे ही उपमा उस यागी की है, जिसने अपना चित्त 
|| वशीभूत कर रकखा धोर सदे योगाभ्यास में मन लगाये रहता है 
|| ता उसका मन निर्वात स्थान में रक्घे हुए दीपककी भांति चलाय | 
प्रान नहीं होता है ॥१६॥ 
यत्रोपरमते चित्त निरुड योग सेवया । 
॥ यत्र च वात्मनात्मान पश्यन्नात्मान तुष्याते ॥२० 


| दोहा-योगी सेवत योग को, वित्त दत्ते ठहराय ॥ 
| निरखत आतम को तहां रहत सदा सुख पाय ॥ २० । 


| जिस अवस्था में योगाभ्यास से अपनी वित्तवृत्तियों के रुकने 
|| पर जहां विश्राम लेता है धार जहां बुद्धि द्वारा .आत्म स्वरूप का 
॥ देखता है और अपनी आता ही में सन्तुष्ट होता हैं ॥२०॥ | 
सखमात्यातिक यत्तहूडिग्राह्ममर्ती द्रियेम | , | 
वात्त यत्र न च वायं [स्थतंश्चलवतितत्वतः ॥२१॥ 


दोह--जे सुख इन्द्रियनते परे, बहुत बृद्धि गहि लेत ॥ 
वा सुख को जाने तत्रे. ता पाछ इंड नेत ॥ २१ ॥ 
































[८२] 'आप्यगद्वदी [चौ 
लक जज सा ameter शी । 

हे अजुन ! जिस अवस्था विशेष में यागी जन. किसी ऐसे 
अयन्त सुखका अनुभव करते हैं जो इन्द्रियं के विषय से दर 
| और केवल बुद्धि हारा ही जाना जाता है, इससे उस सुखम स्थित 
दो योगी आत सरूप से चलायमान नहीं डता है ॥२१॥ ' 


ये छन्खा चाऽपरं लामं मन्यते नाधिकं ततः॥ | 
यस्मिन्स्थितो न हःखन गुरुगापि विचाल्यतें॥ 


दाहा--जो पाये ळाभन अधिक, और जानिरे मित ॥ 
स्थिस्तां गहि ढोले नहीं, बहु दुख पाये चित्त ॥२२॥ 


हे अजुन ! जो झात्म स्वरूप रूपी इस सुखको पाकर इस 
0 अधिक और किसी लाभको नही मानते है ओर उस सुख में स्थित 
| देकर बडे बडे जो शीतोष्णादि सुख दुःख हैं उनसे भी विचलित 
| नहीं होता हैं ॥२२) | | 
| त विद्यादूदु'ख सयाग [वियाग यागसाज्तम ॥ | 
| सानिश्चयेनयोक्तव्यो योगोऽनिविंण्णचेतसा ॥२३ 
|. दोहा-दुख ही के संयोग के, मान जु लेत वियोग ॥ - है 
| निश्चे करिये गहि करे, ताकों कहत जु योग ॥२३॥ रिः 













| जिप अवस्था में दुःखका लेश मात्र भी नहीं रहता है, 3 

| अवस्या के[ योगावस्था समझना चाहिये, इससे स्थिर चित्त हे 

| यल पुवक योगाभ्यास करना उचित है॥१३ी॥ 
| संकल्पप्रभवान्कामास्त्यक्त्वासवनशेषतः॥ ` 


मनसैवेद्रियग्रामेविनियम्य समंततः ॥२४। ` ३। 
दोहा--संवल्पनि जे कामना, तिन्है तजे चितलांय ॥ 
| मनपतो रोके १न्द्रियन, योग करे यह भाय ॥२४॥ ह्म 


कल्प से उत्पन्न हेनेवाली जो योगसांधन में .बाधा द 
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दोहा -भाषा टीका पहितम्‌ । [ ८२३ | 


| वाली कामनायें हैं उन सबको सर्वथा त्यागकर और इन्द्रियों को 
|| मनसे संपूर्ण विषयों से रोककर योगाभ्यात करे ॥२४॥ 
|| शनेः शनेरुपरमे द्वुध्या धृतिगृहीतया ॥ 
| आत्मसंस्थं मनः कृत्वान किंचिदपि चिंतयेत ॥ 
| दोदा--घीरज धरि अरु बुद्धिकरि, परे रहै सब त्यागि ॥ | 
कछुतरे करे न कामना, आतम सों अझुरागि ॥२५॥ 
धति जा धारण बस करके बशी भूत जो बुद्धि उत्से मनको धीरे 
| धीरे आत्मा में लीन करे और फिर किसी बात का चिस्तवन न 
करे शीप्रता करने से मन स्थिर नहीं हेता है ॥२५॥ 
| यतो यतो निश्चरति मनश्वेचठमास्थरम । 
ततस्तता ।नयम्यतदात्मन्येव वशां न येत ॥२६॥ 
दोहा--मन च'चल जितत तित चले, ताकी राखे रोकि ॥ म 
करि संयम निज आतमा, सजैजु ताको ठोकि ॥२६॥ 
यह मन बडा चंचल है किसी एकही जगह स्थिर नहीं रहता 


है, हससे जहां २ यह फिरे वहां वहां से इसे रोककर. आत्मा में 
स्थिर करे ॥२६॥ 


मशातमनस ह्यनं योगिनं सुखमत्तमम ॥ 


| “उपात गातरजस त्रह्मलूतमकल्मसम्‌ ॥ २७। 
\ः दोदा-जाके मनें शांति है ताही को घुल हाय ॥ 
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मगनजु ब्रह्मा नंद पं, पाप रहित-मुनि से।य ॥रणा ` ; | | 


द असुन | जिसका मन ऊपर लिखी रीति से शांत हो. गया 
गुण नष्ट होगया हे और आत्मा निष्पाप हे! रह्म में लीन | 

हुआ है, ऐसे योगो को समाधि का उत्तम सुख अपने आप प्राप्त । 

1शिजाता हैं ॥२७॥ 

जी. | 
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| युजन्नेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मपः 1२ ] | 
सुखेन प्रह्मसंस्पशमत्यंते सुखमश्चुते ॥ ९९ ॥ | 
देह--जो योगी इदि विधि करे, करे पाप को त्यागि ॥ | 
|| सश्जदिनर्मदि के सुखि, लहै वदै अतुरागि ॥ २८॥ ` | 
||- इस प्रकार सदा आत्मा के लगाये रखने वाला निष्पाप यो. 
| सुखपुर्वेर विना ही परिश्रम महच्‌ नह पुखको भोगता है ॥ २८॥ | 
| सवभ्रतस्यमात्मान सवेधतानि चात्मान ॥ . | 
. इंक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥ २५) | 
दोह-प्रोहि छल सब ठोर पे, सबके मोही माँहि॥ . र | 
माका देखत सो सदा, होह देखत ताहि॥ २२ ॥ । | 
'|| सबके समान दृष्टिसे दैखनेवाछे योगाम्पासो अपनी आत्मा! | 
सत्र प्राणीमात्रमें देखते हैं थोर संपूर्ण प्राणियोंके। अपनी आला| 
|| देखतेहै॥२६॥ | ह| 
यो मां पश्यतिं सर्वत्र सर्वे च माथे पश्यति ! 
। | तस्याहन प्रणश्याम सचभन प्रणश्यति ॥ ३० 
दोहा --जो मे।के! सब लेखे, सब जग मेहिय मांहि ॥ ~ इक 
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| ताके हौं ढिग ही रहे, सो मेरै दिग आहिं॥ ३०॥ | | | 
॥ हे अजुन ! जा मुभके संपूर्ण प्राणीमात्र में देखता है और 


| प्राणीमात्रके मुभमे देखंता है उस योगीसे में अदृश्य नहे र्त, 
और न वह मुझसे अदृश्य रहता है अर्थात्‌ में प्रत्यक्ष हो 
दरीन देता हूं ॥ ३०॥ ५ | | 
| -सर्वश्रतस्थितं यो मा मजत्येकत्वमास्थितः । | 
| सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वतंते ॥| 
| हष स्त दे इक हलि भन तपो 2 --सर्व बिषे स्थित जु हा, इक लखि भनै सुमोरि॥ : _ 
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|| ऽध्यायः | 1 दोहा-मापाटाकासहितम्‌। [८५]. दोहा-मापाटाकासहितम्‌ । [ ८५ |] 

रहा कान हु भांति बह, मा में वत्त साहि ॥२१॥ 

जो अभेद बुद्धि से संपूर्ण प्राणियों में स्थित मुकका. भजत 

| है वह योगी संपूर्ण कर्मी को त्याग करने पर मी सर्वथा वत्तेमा 

थर्थात्‌ जीवित दशा में मुझसे मिलजाता है . अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति 
पाता हं ॥३१॥ 

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योञ्चुन ॥ 


सुरव वा याद वा दुःख स यागा परमां मतः ३२ 
दोह-पबको देखे अपसम, सुखी दुखी इकभाय ॥ 











सा योगी सरते बडा, मापे रहै समाय ॥३२॥।. ˆ 
| हे अजुन ! जो संपूर्ण प्राणियों के दुख सुख को अपने दुःख 
१ | सुख के समान मानता हे भर सबको एकसां देखता हे. वही 
॥ ॥ योगी श्रेष्ठ हे ॥३२॥ । | 
; अजुन उवाच । 
याऽय योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसुदन ॥ 
एतस्याहं न पश्याम चंचठत्वात्स्थित स्थिरास्‌॥ | 
दोदा योग क्यो तुम कृष्ण जू, मोडे एक सपान॥ _ | 
रहे न मोचित चपळ है, जा तुम किपो बखान ॥३३॥ 
श्रोकृष्ण को बात सुनकर अजुन ने कहा कि-हे मधुसूदन ! 
जो आपने योग की यह रीति बताई कि सबको समभाव से देखे 
सा में अपनी बुद्धि की चचलता से यह समझत। हूँ कि इस प्रकार 
| का योग बहुत काल तक स्थिर नहीं रह सकता है ॥३३॥ 


चचछ हि मनः कृष्ण प्रमाथि बळवदटृहस्‌ ॥ 
तस्याह निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम ॥३७॥ 


दोह--प्रन है चंचळ क. इ चंचळ कृष्जू, बहु चोमक दह जानि॥ || डन र सपक काण यह योमक तमात. . 
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| | | १ दद । ग्रोमद्धगवदगीता | eR? | [षे 
| ताका रोकन पवन सम, दै अति कठिनजु मानि ॥३४॥ | 
| हे कृष्ण यह मन बडा चेवळ दे देइ मौर इन्द्रियगणो के| 
| लोभ कारकं हे बडा बलवान और दृढ हे इत मन को रोक- लेगा 

जिरी समझ में ऐसा कठिन हे जेसा प्रबल वायु कां रोकना ॥३४॥ | 
श्री मगवानुबाच । | 


| 
असशय महाबाहो मनो दुनिंग्रहं चलम्‌ ॥ ' 
अम्यासेन ठु कौंतेय वैराग्येण च शह्यते ॥३५ 


दे।ह।--भ्रजुन तुप सांची कही, मन य चळ नग हाय ॥ 
योगहि ते वैराग्य तें, नीके पकरा जाय ॥३५॥ 


6 ` मुन की बात सुन श्रीकृष्ण बोळे-हे महाह ! निस्सन्दे(| 
|. | मन बडा चंचल हे यह करु नहीं सकता हे परन्तु हे कोन्तेय॥ 
|| | अभ्यास और वेराग्य से निग्रह ह सकता है ।।२५। 
| | असंयतात्मना योगा दुष्प्राप हते म मातः ॥ 
वञ्यात्मना तु यतता शक्याऽवाप्ठुष्ठपायतः३६॥ 

दोह(--जिन पकऱ्यो नदि” चित्त निजु, तापे योग न हेय ॥ 

जिन अपना मन वश कियो, छइत यंतन से साय ॥३६॥ 
| ॥ हे अजुन मेरी समझ में तौ यह आता हे कि, जिसका मन ब 
| ॥ में नहीं हे वह भी थोग साधन नहीं करता है जो जितेन्द्रिय है वेशी | 
`| यत्न पूवक योग साधन कर सकते है ॥३६॥ 
| अजु ते उवाच । 


अयातै'श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः ॥ 
अप्राप्य योगसासाह का गातिकृष्णगच्छाते ॥ 


दोइ--अयती अरु श्रद्धा सहित, योग ञ्रष्ठता पाई॥ 
` ढह | न सिद्ध सु योग की, कहँ कोन गति जाइ ॥३७॥ योग की, कहो कोन गति जाइ ॥३७॥ | 
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हे कृष्ण ! जो प्रथमहि श्रद्धा पूवक योग साधन में प्रवृत्त हुआ 
|| परन्तु पीछे ठीक उपाय न कर सका अर्थात अभ्यास में शिथिल दवे 
||.गपा और इस कारण से उसका मन योग से चलायमान हो गया 
||| तो ऐसा मनुष्य योगको सिद्धि रूप फल को न पाकर क्रिस गति 
| को प्राप्त होता है ॥३७॥ 


कांच्चन्नोभयविश्रष्टरिछन्ना भ्रमिव नञ्याते ॥ 


अप्रातष्ठा महाबाहो विमृढो ब्रह्मणः पाथि ॥३८॥ 
दो०--किधोंदुहुन जे भ्रष्ट है, बादर जों विनसाय ॥ 
ताको छ फन आसरो, रहो मढ के भाय ॥३८॥ | 
हे महाबाहे ! न तो प्राणी ने निष्काम कमै करके ईश्वर के 
|| समपए किया ओर काम्य कमे न करके स्वर्गादिकी प्राप्ति से म 
|| बचित रहा योगसिद्ध न होनेसे मेकक्ष भी न मिली, वह मनुष्य दोनों 
|| भोर से भ्रष्ट और अप्रतिष्ठित होकर क्या उस मेघ के समान नष्ट 
|| नहीं होता है जो एक मेघ से निकत् कर दूसरे में मिलने से बीच /* 
॥ ही में नष्ट हे जाता है ॥३८॥ 
एतन्म संशय ऊष्णच्छत्त महेसस्‍्यशेपतः ॥ 
वदन्यः स्सेशयस्यास्य च्छेत्ता नद्यपपद्यते ॥३९॥ 
` दीहा- मेरे या सन्देह को, करौ दुर जगदीश ॥ 
या कहिबे को तुम उचित, नहीं शेष झजईश ॥३९॥ 
|| रे कृष्ण ! मेरे इस संशय को पूर्ण रीति से दूर करने के 
|| योग्य आपही है क्योंकि इस संशय को दूर करने वाला आपके 
॥ सिवाय काई नहीं है ॥३६॥ 
| ॥ भगबानोवाच ॥ 


पार्थ ने वे ह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ॥ 


Sh की। के अकळ “आक आतच orn 
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श्रीपद्ध or |. [फ | | [पो 


“नहि कल्याणकत्कश्रिददर्शांत तात भ च्छाते । 


ः इन नास ॥ | 
; दोश-भजु न दाऊ हक पे, ताके द 
| te मळे कम॑ जे करत हैं, तिनको यहि अप बास ॥४०॥ रि 


चुन की बात सुन श्रीइष्ण बेढि-कि हे अजुन! उस मनु 
| दधा इस शोक में बा परार में कहों भी नारा न रीं दत हैं कयो 

काई भी शुभ कमे करने वाला दगति नहीं पाता है ॥४०॥ | 
| प्राप्य एण्य कृताह्छोकाइषित्वा शाश्वता' समा! 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टी$ सजायत ॥४१॥ 


दोहा--पूण्य वन्त के होक हि रहित बहुत दिन जाय !! | 
`. . योग अष्ट घनवन्त शुचि तिन घ जनमतु आय ॥४९॥ रि 


ए 5 अज्ञो मनुष्य योग भ्रष्ट हकर उसी दशा में मरजात है प्‌ 

| पुग्याला लोगो के छोकों में जाकर बहुत दिन तक वास करे ५ 

|| ओर फिर पवित्र रक्ष्मीवार्‌ पुरुषों के घर जन्म लेकर अगे 
सुखं. भागते. हैं ॥४१॥ | 
अथवा योगिनामेव कुळ भवाते धीमताम ॥ | 
एताडि हुलेमतरं लोके जन्म यदीरशम्‌ ।४२। | 
.दोश-बुद्धि वरत योगी इनि, आनिलेत अवतार ॥ | 

जन्म हहत ऐसे घरनि, दुळ म है निर्धार ॥४२! | 

` झथवा वे योपम्रष्ट फिर बुद्धिमान येगीयों ही के घर जन्म | | 

॥ हैं जो ऐसा जन्म है, वह इस लाक में दुलभ है॥९४॥ ' | 

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवेदहिकम्‌ ॥ 

यतत च ततो भूयः संसिद्धोकुरुनंदन । ४३। 


दोहा -तिनहृ पहिती देइ का, छत बुद्धि संयोग ॥ 
यतन करत हे सिद्धि के, बह विधि पाउन योग ।.४३॥ 
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नट 
बै i ० छ: ८३ ] | 
| याय ] दोहा-भाषाटीका स हितम्‌ । 


ड बुम! इस संसारम जन्म छेकर फिर वह पूव जन्मके वुद्धि 
| वयोग को पाता है और उप बुद्धिसयोग हारा योग पिद्धिके लिये 


फिर यल करता है। ३३ 
१ पूर्वाभ्यासने तेनैव हियते ह्यवशोऽपिसिः ॥ 5 | 
` जिज्ञासुरपि यागस्य शब्दव्रह्माति वतते ॥४४॥ | 


` दोहा--सेते अपनो वश नहीं, दै पहिला अभ्यास ॥ ' . 
MW ताते उपजे याग को; ब्रह्म सिंधु म बास ॥ ४४-॥ _ 


॥ मवश हेनेपर भी अर्थात्‌ सांहारिक विषयवासना काम क्रोधादि 
में लिप्त होनैपस्मी वह उस पूर्वेजन्मके अभ्यासके कारणः योग! 
सिद्धि में निरत होजाता हैं और योगेखंरूप के जानने को इच्छा | 
| करनेवाला भी केवळ योगकोशे नहीं पाता है किन्तु वेदोक्त कम 
ते] फलसे अधिक फल पाकर सुक्त होजाता है ॥ ४४ 0 
प्रयत्नाथत मानस्तु योगा संछुडकिल्बिषः॥ | 
| अनेकजन्मससिडस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 
| दोहा-योगी जा जतनहि करे, डरै सवे अब घोय॥ . ` | 
| बहुत जन्म सिद्धिहि लहे, ताहि परम गति होय ॥ ४५॥ 
| जो योगी इस प्रकार यल करता है उसके सब पाप दूर झोजाते 
| ह और अनेक जन्ममें यागकी सिद्धि पाकर श्रेष्ठ गति अर्थात्‌, 
ह मोच पाता दे ॥ ४५॥ | 


' तपस्सिभ्योऽधिको योगी च्ञानिभ्योऽपिमतोऽविकः 


७०:27 CN 


कर्भिभ्यश्चाघिको योगी तस्माद्यांगी भवाजुन ४६ 
दाँहा--तपसिउ ते यागी अधिक, ज्ञानी इ ते जानि ॥ | 
कमेनि ह ते दै अधिक, अजु न यागहि मानि ॥ ४३ ॥ 


` हेअजन ! तपस्वियोंसे योगी अधिक होता हे, नियो मी यो. 
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[१ तगीत च 
1 र” 
गी अधिक है और जो वापी कूगदि स बनाने वाले करपे 







व्य 
तच दऱ्या 


असेमी योगी अधिक हे. इससे अजून! तू योगी हो ॥ १६) 


५ तो. 
१ 


! 








योगिनामांप सवषा मह्तनातरात्मना ॥ 


श्रद्यावान भजते यो मॉ सम युत्तीतसा मत ॥९५ ३ 
. दोश--नो' यागी राखेपन&', मो में निश्चल भाय॥ | 
| शरद्धा युत मा कों भजे, सा सब ते अधिकाय ॥ ४७ ॥ 


हे अजुन.! जो श्रद्धापूर्वक मुझमें चित्त गाय मेरा ही भजन 


' | ए करता हे वह सेपुण योगियोंमें श्रेष् हे यही मेरा मत हैं॥ ५ स 


इति श्रीभगबद्गीतासूपनिप त्सुत्रझविद्या याँयोगशा छरे श्रीकृष्ण जु नसम्बादे लिये 
दोहापहितमापाटीकाया अभ्यासयोगे। नाप पष्ठो5व्याय:॥ ६॥ मुझ 
"णा छे २ 

कि. 


सप्तमो$ध्याय_॥ र 
श्रीभग्रवानुबाच । | 


मय्यासक्तमनाः पाथ याग युजन्मदाश्रयः॥ 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छणु ॥॥धाट 
दोहा- पेराई करि आसरो, मोही में चित राखि॥ ˆ | २ 
माको जाने सत्य वह, ये समझाऊ' माखि॥२॥ | र्‌ 
हे पार्थ ! अपना चित्त पुममे लगाकर और मेराही भ 


ळेकर जिस प्रकारसे संशय रहित हो मुभक्रा पृणति से जाँ 
| सा में कहता है ॥ १ ॥ य 


शान तऽह सांवेज्ञानमिद्‌ वक्ष्याम्यशेषतः ॥ ९ ३ 
यज्ज्ञात्वा ने ह भूयापन्यज्ज्ञातव्यमंवशिष्यत ४ 


दोहा--ज्ञान रूप विज्ञान हूं, तोसों कहीं खानि॥ . 


९ व ua 
- क & लक ७.” बॉ हक हट क श्र 
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३ “याय ] दोहा -भाषां टीकापहितम्‌ । [ ९१, | 
जाके जाने जानिबो, कडु न रहत हैं जाने ॥२॥ 
हे अजुन ! में अव तुमका संपूण ज्ञान विज्ञान सुनाता ह इस 
जानरुर फिर कुछ जानने योग्य बात न रहैगी ॥२॥ | 
। मठष्याणां सहस्रेष कश्चिद्यतात सिडय 0 
` यततामाप [प्द्धानों काश्चन्मा वात्त तत्वतः ॥३) 


। दोहा--जतन करत हे सिद्धिका, एक इजारन माहि ॥ 
| तिम्हू में केऊ ठ्रै, बहुत ळखत हैं नाहे ॥३॥ 


। पहसौ्रों मनुष्यों में कोई डी ऐसा होता है जो आतज्ञान जाननेके 
लिये यल करता है और इन यल करने वालों में भी कोई शो | 
मुझको ठीक रीतिसे जानता है ॥ ३॥ | 


भामिरापोंपनठो वायुः खं मनो बुड्रिव च ॥ 
अहंकार इतीयं मे 1भन्ना प्रकृतिरश्घाों ॥ ४ ॥ 


|. दोह्दा- भूमि नार पावक पवन, अस्त्र मन बुजिमान ॥ 
शझहंकार है आठवां, माया भेद निदान ॥ ४ ॥ 


पृथ्वी, जल, अग्नि, व्रायु, आकाश, मन, बुडि और अहंकार य | 
आठ प्रकार को मेरो जुदी जुदी प्रकृति हैं ॥ ४ ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मपराम्‌ ॥ 
' जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ & ॥ 
दोहा--माया मेरी एक यह, जिन जीत्यो संसार ॥ _ | 
fk सांची मनें जानिळे, जीवु ते निर्धार ॥ 531] A ह | 
यह जो ऊपर आठ प्रकारकी प्रकृति कही गई है यह अपरा प्रकृति | 
है और इससे अन्य जो जीवभूत्त प्रकृति है, वह पराप्रक्कति है | 
हस,बातडे अच्छी रीतिसे '्यानमें रख आर हे महाबाहो ! इसी | 
परा प्रकृतिसे यह जंगत्‌ घारण किया गया है ॥ ५॥ - | 
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Eo ee यातला 
।॥ एतवोनानि भूतानि सबाणीत्युपघारय ॥ छू 
हे कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रश्यस्तथा ॥ ॥ तप 
- दोह--माया ते उतपन्न दै, सबै क्‌ इदि दाय ह 
| .. ैंउप्रगाऊँ जगत (सब, नाश कर चित चाय॥ ६॥ | 
| हे म! सव प्रणिमात्र मेरी इन दोनों तियं से उ 
। तेहै इस बाते अच्छे प्रकारसे जनालो और भहा इत सपूण 
| तूझा उतने कतत और नाश कतत EN . 
' |` अत्तः परतरं नायिका चदास्त धनजय ॥ | 3 
| मयि सवेमिदं प्रोतं सूत्रे माणगणा इव ॥ ७॥ : 
|  देहा-भजु न मोते जे! परे, ओर बात जनि जानि ॥ ह 
`~ पोषे माया सूत में, त्यो मोप जग मानि ७॥ | 
| | हे धनंजय ! जसे सूते मणि पोई जाती हैं इस तरह वह 
` | सके पोया हुवा है इसी लिये मुझसे परे कुछमी नहीं है॥' 
||. रसोऽहमप्सु कतिय प्रभाऽस्मि शशिसूर्ययो! | बर 
| ग्रणवः सर्ववेदेषु शब्द; .ख पारुष दपु ॥ ५। में र 
| दोहा-चन्द्र सुरज की जोति हूं, जल रस प्रण बहु वेद ॥ | किर 
` .. गगन शब्द बळ नरन के, सबही मेरो भेद ॥८॥ ` ` 
| हे कौन्तेय ! जलोमे में रस हं सये और चन्रमा प्रमा ह : 
|| पणव ह भकारे शब्द हैं और मदमे परु 
| एण्यो गंधः एथिव्यों च तेजं आस्मि विभाव 
“जीवनं सर्वभूतेषु. तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ राज 
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ही. दोह—गंघ जु हों हीं ' भूमि पे. हौं पाक मे तेजु ॥ सेउ 

| ` ` जीवन हूँ का जीव हों; तपन नितप ढुखि छेज्ञु॥ ९ ॥ रां 
हे जु | पश में जे ०३५ ७ ज 

३ जुन ` एथवीमे जा पवित्र गन्ध है, वड में ही हूँ अगि 








ऽध्याय अध्याय]  दोहा-भापाटीकासारि दोहा-भाषाटीकासहित म्‌ । 610 | ९३१ 
तेज रूप हूँ, सम्पूर्ण प्राणियों में जीवनरूप में हुं, और तपस्वियो में 
तप मेरा ही रूप है ॥६॥ र क 
बीजं मां सवभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ ॥ 
बुद्धिवुद्धिमतामरिम तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥१०॥ 


दोहा--सव जीवन को बीन हाँ, मोका जानि जु छेह ॥ 













बुद्धिवन्त में बुद्धि हों, सब तेजनि को गेह ॥१०॥ ॒ 
` हे पार्थ ! में संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज हू अर्थात्‌ मझी 
| का सबका उत्पत्ति कारण समझ भें, बुद्धिवानों में बुद्धि रूप औरं 
तेजस्वियो में तेज हवी 
` वळ वळवता चाह कामरागविवर्जितम्‌ ॥ 

घमोऽविरुो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥११॥ 
| देह्वा--बढ बलवन्तन के जुहूँ, काम र/गजितनाहिं ॥ 
| काम€प ही हाजु हों, घम सबै मो हि' माहि ॥११॥ | 
| हे भारतषेम ! बलवान्‌ पुरुषों में जो काम और राग रहित | 
'बल है से में ही हूं ओर धर्म अरिरुद्ध जा काम है सा भी पुरुषों | 
'में में ही हं अर्थात्‌ अपनी स्त्री में पुत्र उत्पन्न करने मात्र जो भाग | 
(किया जाता है वह में हुं ॥११॥ . | 
। ये चेव सात्विका भावाराजसास्तामसाश्च ये ॥ 


` मत्त एवेति तान्विद्धि न त्व हं तेष ते माये ॥१२॥| 


|  दादा--रानस तामत सरव के, जहे सिगरे भाय ॥ 
| ए सब मोम बसत है, मोहि नेनपों चाय ॥१२॥ | | 
| हेअजुन ! नो शमदमादि सालिक भाव हैं, हर गर्बादि | 


| नह भाव हैं और शोक हि मस भाव हैं, वे सब मुझ ही | 
'स उत्पन्न हुए जान, तथापि में उनके वशीभूत नहीं ह ज | 
रीभू है॥१२॥ रत नहीं इं बही मेरे 


1 









< छह 
- न se 


म स्वाभि जग ` तल श्रीमद्भगवद्गीता । 


्रिमिर्णणमयेभोवैरेभिः सवीमेद जगत्‌ ॥ | 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ | |: | 


दोहा--तीन्यो गुन के भाव ने, तिन मोद्यो संपार ॥ 
माका कोऊ नहि लसे, इन तपढा पार ॥१३॥ . ` 


| 
| इन उपर कहे हुए त्रिगुणमय भागों ही ने इस संपूर्ण संसा।। पार 
|| मोहितक( रक्खा है इससे मुझे काई नही जानता है भें इन भा मनु 
| से परे हु और इनका नियन्ता हुं भीर अव्यय अर्थात्‌ निर्विकार होत 
इससे मुझे काई नहीं जानतो है॥१३॥ भ्‌ 
दैवो ह्यपा गुणमयी मम माया दुरत्यया ॥ | 
मामेव थे प्रपद्यते मायामेतां तरंतिते ॥१४॥ ` ` 
.दोहा-मेरी पायागुनम्यो, दुस्तर तरीन जाय ॥ | 
जे कोउ आवे मो मरनि, साजु तरे संसार ॥१४॥ 
| . हे अजुन ! यह मेरी माया त्रिगुण युक्ता होने के कारण हक 
| भयात्‌ मानवीय पुरुषार्थं से परे हे और बडी दुस्तर है इससे जोजन 
केबल मेरी ही शरण आते हैं वे इस मोया से पार लगते हैं ॥॥ : 
न मा हुकातना मूटाः प्रप्त नरावमाः॥ ` ४ 
माययाअहृतज्ञाना आसुरं भाव माश्रिताः ॥१' 
द।दा--पापी मूरख जे जगत, ते नहि' पावत मो ॥ 
शान जु माया करि इरया, भरपुर गर्भ में पोहि ॥१५॥ 
र हा | पेरी माया ने जिनका i हर लिया है भी 
जान से असुर तुल्य बन ग प्रह, तरी 
मुझे नहीं भजते हैं ॥१५॥ _ a म 


चठुर्विधाभजंते मां जनाः पुङृतिनोञ्चुन॥ ` ; 
| जिज्ञासुरथा्थी ज्ञानी च क रे सिरथ।यी ज्ञानी च भरतपैभ ॥१६ 












ह र 
। दाद -पृन्यवः्त जे चार बिधि, मोहिं भजत्त चितऐन ॥ 
| | ज्ञानी योगी कामयुत, विज्ञानी सुनि वेन ॥१६॥ Fe | 
` हे अजुन ! दे भरतर्षभ ! आतुर ( रोग पीडित ) जिज्ञासु | 
आत्मज्ञान के जानने की इच्छा करने वाला अर्थार्थी एहिक वा | 
| पारलौकिक भोगे भागने वाला और ज्ञानी ये चार प्रकार के | 
{मनुष्य मुझे भजते हैं, जब इनके पूर्वजन्म के पुण्य का उदय | 
होता है ॥ (६॥ ह आ के 3 

` तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते ॥ 

` प्रियाहि ज्ञानिनोऽत्यर्थं महे स च मे प्रियः ॥३७॥ 





= 


। देहा-ज्ञानी जो मक्तिहि करे, सा सबते अधिकाय ॥ . 
| शनी हों बल भजु हो, ज्ञानीमोइ सुद्दाय 1१७॥ | 
इन चोर प्रकार के पुरषो में ज्ञानी विशेष हैं, क्योंकि वह सदा ||| 
| मम युक्त रहता है, और केवल पुझमें हो भक्ति रखता है, इससे 
ज्ञानी को में बहुत प्रिय हूं और ज्ञार! मुझको प्यारा है ॥१७॥ 

। उदाराः सव एवते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ ॥ 

। आस्थतः स हि युक्तात्मा मामेवाबुत्तमांगतिम्‌॥ 
| . दौरा मेरे मत ए सब बडे, ज्ञानी पोको जानि! |. fr 

| उत्तम गति पाइ जु तिन, प्रलय ढेतु नहि मानि ॥१८॥ 

| चारों प्रकार के प्राणी ही उत्तम हैं, परन्तु ज्ञानी मेरे ही 
[समान हैं यह मेरा मत हैं, क्योंकि वह सदेर अपना वित्त युझही में 
(लगाये रहता है और सर्वोत्तम गतिरूप मेरे ही आश्रित 
रहता है॥ १८ ॥ 

, बङनाजन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते ॥ 

। स माहात्मा पुदुळेमः ॥१९॥ ` नाश्वः सवामाते स माहात्मा सुटुळ्भः ॥१९॥ 















0  _ अ गी [ भौपद्बबदुगीता | _ 
(मि ज्ञानब तरे मिच ॥ 
कि मुर र्से हा दु १ है निच ॥१९॥ 
| हे झजुन ! बहुत जन्म तक ज्ञानको संचित करता हुआ 
| इस संपूण जगत्‌ को वासुदेवमय जानकर मेरा स्मरण काता ! 
| इह महात्मा बहुत दुलभ है ॥ शो 
|| कामस्तैहतज्ञानाः प्रपद्यंतेऽन्यदेवताः १ = 
॥ ततं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 
| | दोहा नष्ट जान बहु कामना, यज अन्य देवान ॥ ह| 
| करहि नियम मरु वाना, स्रव प्रकृति उन्मांना २०॥ | 
हे अर्जुन ! अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार मनुष्य | 
4 जन स्त्री पत्रादि के लोभ के वशीभूत देकर उन उन वासन प 
से अज्ञान में इब उन फलो की चाइना से अन्य देवताओं अथ 
उपासना करते हैं ॥२०) | फूल 
यो यो यांयां तनु भक्तः श्रद्याचितुमिच्छाति देवः 
तस्य तस्याचलां श्रदधांतामव विदधाम्यहम्‌ ॥९ "`` 
दोहा- श्रद्धा युत जे पूजरीं, जो देवनि चितलाया। | र 
` ताकों तेही पांझहा. श्रद्धा देउ बढाय ॥२१॥ 
हे अजुन ! जो जो मनुष्य श्रद्धा पूवेक जिस जिप देवत 
अचन पुजन की इच्छा करता हैं, उन पुरुषों की उप शरद. 
में उन म दृढ १ देता हूं, अर्थात उनका मन अपनी ओरसे ४ 
उन देवताओं मॅ लगा देता हूं जिससे ये भूल जाते हैं ॥१ 4. 
स तया श्रद्यया युक्तस्तस्याराधनमीहते ॥ ऽपः 
मते च ततः कामान्मयैवविंहितान्हितान॥ न 
८ कर धारी भाति ते; इजा चाही देव ॥ मी वांही भ्रद्धाहि ते; पृजत वाही देव ॥ ee 
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क दोहा-भाषाटांकासद्वितम्‌ । Me 
देव जु हों ही कामना, बई जाँग्रत नहि भेव ॥ २२ ॥ | 

तब वह मनुष्य उनही देवताओं में श्रद्धा करके उनका आराधन | 

करता है और उनही देवताओंमेंसे अपने अपने मन वछित फलको 

पा छेता हैं, ( जब में मनुष्य के मुझसे विपुख और अन्य देवतों 

में आपक्त देखता हूं तब ) में भी उनको वेका हो प्रेरणा 

करता हूं॥ २३ ॥ | 

` अंतवत्त फळं तेषां तद्धवत्यल्पमेधसास ॥ 

` - देवान्देवयजो यांति मद्भक्ता यांति मामापे ॥२३॥ 

। दोदा--फळ थोरे! पावठु जुते, विना ज्ञान के मूढ ॥ ` 

| देव भक्त देवन मिले, मेरो माके! गृह ॥ २२ ॥ | 

` परन्तु उन अल्प बुद्धि वालों का वह, फल नाशवान होता है 

अर्थात्‌ जो मुझे छोडकर अन्य देवों को उपासना करते हैं उनको || | 

फळ मिलता है परन्तु वे फल शीप्रडी नष्ट हो जाते हैं, जो और | 

देवता धोका पूजन करते हैं वे और देवताओं का प्राप्त होते है 

और जो मेश भजन करते हैं वे मुझसे मिढते हैं ॥ २३ ॥ 

। अव्यक्त व्याफेमापन्नं मन्यंते मामबुद्धयः ॥ 

| परं भावमजानंतो ममाब्ययमनुत्तमम ॥ २४॥ 





र 


ऽध्यायः ] 












` दोदा--जाके थोरी बुद्धि है, जानत प्रगट न मोहि ॥ 
' «  अविनाशी उत्तम जु हों, सत्ते भ्यारो जोहि ॥ २४ ॥ 

। हे अजुन ! में विनाश रहित, सर्मोतम और परस्वरूप ह जो 
बुद्धिशिन मुझ ऐसा जानते हैं और सुझे मत्स्पकूर्पादि रूप 
मानकर मेरे सरूप के नहीं जानते है और अन्य देवताओं को || 
सना न खग जाते हैं इसी से उनके नाशवरान्‌ फन मिलता है 
लन मकाशः सवस्य योगमायासमाब्रतः॥ 





श्रीपद्धगगद्वीता । 


हि रण 
म्रहोऽयेनामिजानात लाका मासजनन्ययमार, ऽःय 


दोहा--ढप्यो जु माया योग दो, काई को न म्रकास ॥ । 
| मूरख मोहि न जानहीं, झजर अगर पु ना ॥२४५॥ OE 


अ योगमायासे आवृत हैं. इस ल्यिमै सबके सन्मुख प्रकाश सा 
॥ तहो होता हैं, केवल अपने भकं रके सन्पुख प्रत्यक्ष होता हेन " 
|| योगमायासे आवतहुए मृढ लोग झुकके अजन्मा और 0 
नाशी नहीं जानते है ॥ २५ ॥ 
| वेदाहं समतीतानि वतमानान चार्डुन ॥ इ 
 म्विष्याणिच भूतानि मा तु वेद न कश्चन ॥सहूपाय 


दोह-जे वीने जानत तिनहैं, बतमान त्यों जोय ॥ जानत 
शेनहार सबके छखों, मोहि लखे नहिं काप ॥ २६ ॥ 


हे.अञ्जुन | में भूत, वतमान और भविष्यत्‌ तीनों काल्मे| प्र 
|| चराचर प्राणियोंके जानता हे और मुझको कोर नहीँ जागत द 
क्योंकि वे मेरी मायास आवृत हैं ॥ २६॥ | 
इच्छाद्ेषसमुत्येन दंहमोहेन भारत ॥ हो 
सवभ्रुतान संमोह सग याति परन्तप ॥ २७ ।रणः 


दोद्-संग द्वेष अश्गानतें, सवे जु मोहित होत ॥ इतिश्र 
मानि हेत है आपके, इम सुख दुखनि उदोत ॥ २७॥ | दे 


हे अजुन ! हे परंतप ! इस संसार में आकर संपूर्ण प्राणी! 
हेजाते हैं, क्योंकि इच्छा थोर द्ेषसे उन्न जो सुख ६ 
उनमें फेस जाते हैं और इसीसे मुझे भूर जाते हैं ॥ २७ ॥ 

यता त्वतगत पाप जनाना पुण्यकमणाम्‌ | दिं 


| त 58माहनप्रुक्ता भज्‌ । २८ 
| दोश- -3"य किये जिन जगत 0, जे क पा | क | 













_ 





यांक] पीर मटर 6 दोहा -भाषाँ टीका पहितमू । 

| तेई छूटत मोह सों, मोको पावत आप ॥ २८॥ 

` जिन पुष्पात्मामोंके पाप दूर होगये हैं, वे इच्छा देषसे उत्पन्न सुख 

दुखादिसे छट अपने चित्तके हढकर मेरा भजन करते है॥ २८॥ 

` जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतति ये ` 

` तेब्रह्मतद्विदुः झत्खमध्यात्मं कमे चाखिङम्‌॥२९॥ 

दोइ-जरा मरण की हानि के जे कॉड करत उपाय ॥ ह. 

जानत ते अध्यातमाहिं, त्रह्म कर्मके माय ॥ २९ ॥ | 

ने! जो मेरा आश्रय छेकर जन्ममरण से छटने का 
पूणे कर्माको 


है अशु 
उपाय करते हैं वे उत ब्रह्म, संपूर्ण आध्याम और से 


जानते है ॥ २९॥ | 
_साधियूताघिदेव मां सघियज्ञं च ये विहुः ॥ 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विडयुक्तचेतसः ॥३०॥ 
' दोहा--अधि दैविक अधिभूतपों, अधियज्ञो पुहि मिद ॥ र 
|. मरन समे भूलत नहीं, योगी मोका हित्त॥ ३० ॥ 
'जो मुझे अधियूत, अधिदेव और अधियज्ञ सहित जानते हैं, बे | 
[कचित्तवाळे. मरने के समय भी मुमको ऐसा ही जानते हैं अर्थात | 
रणकालको धबड़ाइटमेभी सुझे नहीं भुलते हैं ॥ ३० ॥ | 
ईतिश्री मद भगउदूगी तालू पनिपत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्ण जु न सम्बारे 
' दैहासहितमायाटीकायां ज्ञानविज्ञानयागानांम सप्तमेउष्यायः ॥७॥ 


| > | 


। ड | 

| अटमाध्थ्यायः । 

[ श्र ल अजु न उवाच । | 

कि तष्ट किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ॥ 


= फि प्रक्तमाधेदेवं किमुच्यते ॥ ३॥ | 




















स्वा . ै त गीत [| 
- अध्यातम का को कहा जगदीस॥ 1 कर्म कहा जगदीस ॥ 
sp क तुम, जानत विश्वां बीप॥ १॥ 
` जब भुन ने पूछा कि-है पुरुषोत्तम । | ब्रह्म क्या है ? अश 
| या है? वर्ग क्या है? अघिभूत क्या है? और अधिदेव क्या! 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र दे है समन्मडसूदन| 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि ।नयतात्माभिः 
` दोहा--भ्रवि यब्हि काँप्ों कहत, या देही में कोन ॥ 
केसे तुपके। जानिये, प्रान करे जब गौनं ॥२॥ 
| हे मधुसदन ! यहां इस देहमें अघियब्ग केसे हुआ मीर ह । 
भै कौन है? भोर इस लोक में मरने के समय सपताला १] 
ˆ | कैसे जान सकते दै! ॥ २ ॥ EE 8 
|  आ्रीमर्गवानुराव। ५: | 
| अक्षरं ब्रह्म परमं स्वमावो५व्यात्मसुच्य ते ॥ | ं 
| मूतमावोद्वकरो विसगः कमसाशितः ॥*' 
दोहां--अक्षर सों व्रह्महि $हत, अध्यातम जु सप्राय ॥ | दे हः 
जो उपजावत जगत का, सोई कमं सभाय ॥३॥ उत: 


| यह पुन श्रीकृष्ण बोले कि-हे अजुन ! जो परम अचर त 
| जगतका मूलकारण है वही ब्रह्म हैं, और स्वभाव जो जीव | ह 
प्यास है तथा संपूण प्राणियोंकी उत्पत्ति और वर्षा आदि, । 
| वाला जो द्रव्यत्यागरूप यज्ञ सोही कमै हैं ॥ ३ ॥ | 

अघिमूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ | ह; 
अघधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देह्रतांत्रर ॥ ४॥ आवेग 
दोहा-_देह जु हैं भ्रधिभूत यह, अधिदैवत दैजीव। उँ 
1. (रर परी. अवियत पुन देहिन की देइ में, हें अधियत्त सुपीत॥४॥ / 


Ce] ना बक ७. 
की क 


। १ 
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जो चर अर्थात्‌ नाशवान्‌ है वह अभिभूत हैं. इन्द्रियो क 
अविष्ठाता देवताओं का अधिपती जो वेराज पुरुष है वह अधि 
देवत है थोर हे नरोत्तम अजुन ! देह में अधियज्ञ अर्थात्‌ देव 
RRC प ति 

अंतकाले च मामेव स्मरन्छुक्त्वा कलेवरम ॥ 
यः प्रयात स सद्भाव यात नास्त्यत्र संशयः ॥ 
दादा -अतस मे देहहि तजे. मो सुमिरन जुद्दोप ॥ 
से। तबद्दी मोको मिले, तर्हा न संशय. काय ॥५॥ 
हे अञ्न ! जा अन्त समय में मुझको स्मरण करता हुआ देइ 
को त्यागता है वह मेरे स्वरूप को पाता है इसमें संदेह नहीं. है ॥५॥ | 
य य॑ वाऽ।पे स्मरन भावं त्यजत्यंते कलेवरम्‌ ॥ || 
ततमे वेति काँतेय सदा तद्गावमावतिः ॥६॥ 
दोहा -प्रांनी जब देइहि तजे, सुमिरे कोइ अराज ॥ 
यापें संशय नाहिने, पावे साई साज ॥६॥ | “| 
दे टा जिस जिस भावंको स्मरण करता हुआ मनुष्य | 
दह को त्यागता है वह मनुष्य उस भाव में भावित होने के । 
| भावको पाता हैं ॥६॥ र ध्य | 
। तस्मात्सर्वे कालेष मामदुस्मर युद्धय च ॥ 
| भय्यापतमानोबुदिमामेवेष्यस्य संशयः ॥७॥ 
' देहा--्रेरो सुमिरन निश्यकरि, युद्ध करोक्िन मित्त ॥ 
| ॥ रत पो में बुद्धिमन, हे यानउ चित्त ॥७॥ ` र 
; ६९ तु तृ सब सपय रा स्मरण करता हुआ 2 
हस प्रकार से मुझमें म उद कर, | 
विगा॥ ७॥ २. भर इदि लगाने से तु मुझे निश्चय 


आासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ॥ 














: 4 कुट हि ` RN हा । ` 
प क्ष दिव्यं याति पाथोडचितयन ॥८॥ | २ 
! NA न चित थिए हेय ॥ . 0 
: *. द्रविता राखे सदा, पुरुष पावे सोय ॥८ । ता ह 
हे मन ! भभ्यास योग युक्त होकर जो केवल परमं | ` 
| में ही चित लगा कर उसी का ध्यान करते हैं वे निश्चय) . 
ही पाते हैं॥ ८॥ 0४४७: जित 
कविं पुराणमनुशासितारमणारणीयासमजुरुमरा जि 
सवेस्यधातारमर्चित्यरूपमादित्यवणतमस'परसाद १ 

स्‌ 


` दोहा-ऊअबि एरान. ग्रतुसासिता, घातापूचप मनि ॥ 
` {रवि समाग सबते परे, अति अर्वित्य शुदि जानि॥२॥ . . | 


£| ` जासन सकल विद्याओं के निमाण कर्ता मनादि ८ 
` | संपूर्ण जगत के नियन्ता, सूम से भो अति सदम, सबका पा 
चिन्त्य रूप, सूय के समान कान्तिमान्‌ और प्रकृति से पेरे! 

| पुरुष उसका स्मरण करते है ॥९॥ | न 

` प्रयाणकाले मनसा चलेन्‌ भक्त्या ' 5 

. युक्ती योगबलेन चैव॥. | 

` अश्रवोम॑ध्ये प्राएमावेश्य सम्यक्‌ . क 

` सत परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥११ ` 

दोहा--मरण समे मनु य) SURE i | 

| भूकुटि पथ्य मानहि धरे, परम पुरुष में जाय ॥१०॥ पर 5 

. हे अज़न ! उपर कहे हुए लक्षणों से. युक्त जो उस | |च 

रूप परम पुरुष का भक्ति पूर्वक ओर योग बल द्वारा मरण अ 

प्राों को गृकुटियो के वीच में अच्छी तरहसे सन्निविष्ट क. तः 

वा हे 1१०): करता. है वह मुझसे मिलजाता हैं ॥॥०॥ कळ 





































द्याय यायी दाइ तह न कत या ट प स्‌ । ह र [१०३ ] 
यदक्षरं वेदेविदो वदंति विशाति यद्यतयो वीतरागाः 
` यदिच्छ तो ब्रह्मचर्य चरंति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्य॥ 


= द्वादा-भ्रक्षर जासों कहत हैं, बीत राग जह जात ॥ | 





| ब्रह्मवय जो चाहते, ता पद की कडु बात ॥११॥ 

`. हे अर्जुन ! जिसे वेदवेत्ता अक्षर अर्थात्‌ नाश रहित कहते हैं 
जिनके राग द्वेषादि जाते रहे हैं वे यल करके ईश्वर का प्राप्त होते 

हूँ जिनके जानने की इच्छा से अह्मव्ये बत का पालन करते हैं उस | 
पद का संक्षिप्त वणन तुमसे कहूंगा ॥११। i शा 

. सवेहाराणे संयम्य मनो हृदि निरुडय च ॥ 


| मृध्न्योधायात्मनः प्राणस्थितो योगधारणम्‌ ॥१२| 

` दोहा--सव द्वारन को बश करे, मन रोके हिय बाहि॥ ' | 

| प्रानहि रोके शीस महि', रहै घारणा बाहि ॥२२॥ | | 

। है अर्जन ! संपूण इन्द्रियों का निग्रह करके ओर मन को | 
दय में रख अपने प्राणां को भूकुटियां के बोच में लेजा कर योग 
धारण क्र ॥। १२ ॥ क | | 

, आमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामउुस्मरन ॥ 

। ` मयात त्यजन्देह स याति परमागतिम ॥१३॥ 

।. दोहा-प्रण वाक्षर को जप करे, सुभिरे मोको निच ॥ 

| रे क विधि नो देहहि तजे, लहै परम गति मित ॥१३॥ 

¦ ६ अजुन जो मनुष्प देहको त्यागते समय 'ओम इस एका || | 
र नह का ध्यान करते हुये मेरा स्मरण करते हैं वे अय य ही॥ 
रूप परम पदको पाते हें ॥१३॥। | ; हौ | 
। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः! |. 
न्न परम पार्थ नित्ययुक्तस्ययोगिनः ॥१४॥ | 
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श्रीमद्ध गबद्रीता । 


| | ७३ | ` ; ` ` | [ 
garg कि न चितन के करे, मेरा सुधिरन व्यान ॥ ~ ऽध्य 










| | कन नित सुममहे, याग इृक्तसो जान १४) . | 

` . हे पृथानन्दन ! जो प्रझदी में चित्त लगाकर नित्य प्रति इतन 
॥ ततर मेरा स्मरण करते हैं वे देका वित वाळे योगीजन मुने ३ शात 
|| बुभ रीति से पाते है ॥१९॥ प 
| मामुपेत्य एनजन्म दुः घालयमशाश्वतस ॥ बब ` 
| | नाणुवंति महात्मानः संसाड परमा गताः॥॥ 
| दो श--महां पुरुष सिद्विहि लहे १ मोर हात जुली न ॥ | 
ह | . दुखको घर जो जन्म है, तामे दौत न दीन ॥१५॥ न 
' हेअजन ! मुझको मिलनेपर परमसिडिको प्रात हुए मा ५ 
| जब सुशको पाछेते है तब ये फिर अनित्य और दुःखोंके गा द 
“| पुनर्जन्म को नहीं ठेते हैं अर्थात्‌ वे जीवन मरणके केशों १. 
| जाते हैं॥ १५॥ | क ह+ ` हा 
- |. आत्रह्मामुवनाढ्छोकाः पुनरावर्तिनोञ्युन ॥. | 
| मामुपेत्य तु केतिय पुनजन्म न विद्यते ॥१ ३ 















ब्रह्म लोक लों लेक जे, तिन ते झावन हय ॥ होक 
अजु न मोका पाइके, जन्म लत नहि कोय ॥१६॥ उप: 


हे मजुन ! बह्मळोक तक जितने छक हैं वे सत्र भ 
जन्म डेते हें परन्तु हे केंतिय ! मुझसे मिलने के पीछे ४. 
नहीं होता हैं ॥१६॥ ह. 
सहस्रयुगपयतमहयठह्मणो विदुः ॥ | 
रात्रि युगसहसरांतां तेोरात्रविदों जनाः |” हे 
दोहा --सहसयुगन के अन्तढों, ब्रह्मा को दिन जानि ॥ F iF 











उच्याय ] .... दोहां-भाषा टीकासहितमू। ` [ १०५ | 
_ ब्रह्मका दिन सहन चौकडी युयोंका होता हैं और रात्रि भी 
इतना ही वडी होती दै, जो इन बातों को जानते हैं वे सवे | 
ज्ञाता हैं ॥ १७ ॥ | | 
' अव्यक्ताहयक्तयः सवाः प्रभवंत्यहरागमे ॥. | 
` रात्र्यागमे प्रळीयंतेः तत्रेवाव्यकसंज्ञके ॥ १८ ॥ | 
' दोहात्रह्मा के दिन होत ही, प्रगटत यह संसार ॥ म 
| निशिके आये जातु है, माया पे ताबार॥ १८॥ 
` हे अजुन ! कारणरूप जो अग्यक्क ईश्वर हे उसीसे चराचर प्राणी | 
ब्रह्माके दिनके आगप्रमे उत्पन्न होते हैं और रात्रिके आगमम उसी | 
म लीन होजाते हैं ॥ १८॥ | 
। मृतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रठीयते ॥ | 
` रात्र्यागमेऽवशः पाथ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ | 
दाहा- घार वार उपजत सतै, जीवन सुचुरे मिच॥ | | 

| ब्रह्मा के दिन रेन में, बडे जात हैं न्त्ति॥ १९ ॥ 

| हे अजुन ! प्राणियोंका यह संपूण समृह दिनपें बार बार उन्न | 
होकर रात्रिके आगमम लीन होजाता है और दिनके आगममें फिर | 
उत्पन्न होता है ॥ १& ॥ | 
| परस्तस्मात्तमावोऽन्योऽञ्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः॥ | 
` यःस सवेषु भूतेषु नञयत्स्वपि न नश्यति ॥२०॥ | 
` टदोश-न्रह्म जु माया ते परे, इंद्रो गह्यो न ज्ञाय ॥ | | 

सब जीवन के नसत ही, सो कहँ न नसाय ॥ २० ॥ | 


FR _ | 
' है अजुन ! चराचर प्राणियोंका कारण सरूप जो ग, है उस 
का भौ कारण स्वरूप एक और अव्यक्त है अर्थात्‌ इन्द्रियों के विषय |. 











mmm जु द्यावदगीता/ चे 
| र क, केरे पदन `` 


| से अगोचर और अनादि है जो संप्रण प्राणियों के नष्ट होने ® 
| नष्ट नहीं होता है ॥ २० || 

| अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहः परसा गतिम्‌ ॥ ह 
यं प्राप्यं न निवत्तेते तडाम परमं मम ॥ २)|मही 


देश-पैई अक्षर परप गति, अव्यक्तो . पुनि सोय ॥ झाते 
__ फिरे न जाके पाई के, परम धाम मम जोर ॥ २१ ॥ 


जो अव्यक् अर्थात्‌ अगोचर और अक्षर अर्थात अविनोशी) त 
गया है उसीको परमगती कहते हैं-जिसके पाकर फिर संपा । 
` | हों आते हैं परम घाम हे ॥ २१ ॥ 

| पुरुष स परः पार्थे भक्त्या लम्यरत्वनन्यया। 3 
“| यस्यांतः स्थानि भ्रतानि येन सर्वमिदं ततम्‌॥२ 


दौहा- भक्ति बरे ते पाइये, परम पुरुष सों जानि ॥ 
_.. ` नागे सिरे जीव हैं, जग सब रच्यो सुझ्रानि ॥२२॥ 
`| हे पाथ ! जिसके भीतर चराचर प्राणी हैं और जिससे यह! १ 

संतार व्याप्त हे वह परमपुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त हाता है ॥ 
यत्रकाल तनाऱात्तमादात्त चत्र योगिनः न: 
ग्रयाता यात त काल वक्ष्याम भरतषभ ॥(४ण 
दोहा--फिर आवत जा काब धुनि, नहिं आतत जां काल | न्‌ 

अजुन तोसों कहत हों, सुनि यह सीख बिशाल्न ॥ २३ ॥ 
है भरतम ! जिस काळ में येगीजन देह छे।डकर पिर 

आते हैं ओर जिस काल में आते हैं, में अब उप्त काली 
करता ह ॥ २३ ॥ हे ' 
अग्निज्यातिरहः शुङ्कः पएमासा उत्तरायण गा 


॥ तत्र प्रयाता गच्छति बरह्म ब्रह्मविदो जनाः = 
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| ध्ध्याय ] | दोदा-भाषाटीकासहितम्‌ | [ १०७ | 
दोह अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पट्‌, उतगयण के माव॥ || 
. जातजुज्ञानी यास में, लहत ब्रह्म में बाप ॥ २४॥ 
हे अजुन ! अग्निज्योति, दिन, शुक्कपक्ष और उत्तरायण के छ 
महीने इनमें जा ब्रह्मवेत्ताजन प्रयाण करते हैं वे फिर नहीं 
गाते हैं ॥ २४ |। 


घूमा रातन्रस्तथा कृष्णः षण्मासा दाक्षणायनस्‌ ॥ 
तत्र चाट्रमसं ज्यातियागा प्राप्यनिवतते॥ २५ ॥ 
` दोदा—धूम निशा दाचेन अयन, ऊष्ण पक्ष जो होय ॥ . | 
' शशि मंडळ योगी लहैं, फिरि झाबै हैं सोय ॥ २५ |] 
धूप, रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन के छः मास और चन्द्रजोति 
नम जो योगी प्रयाण करते हैं, वे फिर संतारमें आते हें. ॥ २५॥ . 


शुक्ुरुण्ण गता द्यत जगतः शाश्वते मते ॥ 

एकया यात्यनाऱत्तिमन्यया$वतते पुनः ॥ २६ ॥ 
| दोहा--शुवळ कृष्ण की गति कही, ते संसारहि होति॥ : 
| फिरि झावतु है एक गति, एक लहत है ज्योति! २६ ॥ 

शुङ्कपत्त ओर कृष्णपक्ष ये दोनों योगियोंके आने जाने के सना 
न माग हं, जो शुङ्ग मागेते जाते हैं वे मुक्त हाजाते हैं और जो. 
कण मागेसे जाते हँ वे फिर संपारपे आते हैं ॥ २६॥ . | 
नत सृती पाथ जानन्योगी मुद्यति कश्चन ॥ 
'तस्मात्सवैंड काठेषु योगयुक्ता भवाजुन-॥ २७ ॥ 
र दोह--जो जाने दौड गतिन, यागी मोहन काय ॥ क 


अजुन तुहू, सब कालन के नोय ॥ २७ ॥ पि | 
हे पाप ! जो योगी मोक्षके माग और संतोर के दाता इन दोनों 
[गारो जानता है वह मोह नही पाता है 


ससं 
|गसुक़् हो ॥ २७। Le isis: से ह अडेस Ms. व्य 









श्रीमद्धगवद्वोता 





| तामा रो ˆ 
॒ षु यज्ञेषु तपस्सु चेव | 
| दानेषु यत्पुण्यफलं प्रादेष्टम ॥ 
अत्यति तत्सवेमिदं विदित्वा ` 


योगी परं स्थानमुपीत चाद्यम ॥२८। ३ † 


दोह-बेद यज्ञ तप दान को, फु कहो है मित्त॥ पप 
योगीता फल प्रों अधिक, रहै न सब दिन चित्त ॥९८ 


वेद यज्ञ, दान तप, आदि भे जो फळ कहे गये है। ` 


उ 


अधिक जो योगरूप पेश है उसे पाते हैं आर इसका पामन 
परमपद स्थान है, उसपर पहुँच जाते है 0२) 
इति श्रोपगबद्गीतापूपनिप त्मुब्रह्म विद्या याँयोगशासत्रे श्रौक्रष्णजु नतसा| 
दोहासहितपापाटीकायाँ अप्त्रझयोगो नापराष्टमोऽध्प्रायः॥ ८॥ बस 


TF रहते 
नवमाऽव्यायः। . | म 


_ श्रीभगवानुाच। | | | र 
| इदु ते णुद्यतम प्रवक्षयांम्यनप्रूयवे ॥ ` 
| जञानं विज्ञानसहितयज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽछुमा 
दोहा अजु न तासों कहत हैं ऐक गुप्त यह बात ॥ ः 4 प्र ण 
. ` समप्न ज्ञान विज्ञानको, हहे प्रक्ति विख्यात ॥१॥ 
|. हे अजुन तू परनिन्दक नहीं हैं इससे विज्ञान सहित . ३ 
मत्यन्त गुप्तज्ञान है वह मे तुझे; सुनाता है इसे जानकर 
| अशुभ कर्मी से छूट जागा ॥१॥ 
॥ राजावया राजणुद्य पावन्नामंदघुत्तमस ॥ 
प्रत्यक्षावग के कै 
| अत्वशषावगम धर्म्य सुसुखं कतेमव्ययम ॥९/ क्षावगमं ध्यं सुसुखं कतेमव्ययम । By 





कन 
आ ति वक = ल क 


 धध्याय ] दोहा-भषाटीकासहितस्‌ । 
क्षता उक्मकेत्वागन है, अति पवित्रदजानि। ||| वित्र तु जानि ॥ 
` फल्न ताको प्रत्यच्छ दै, करिये ते सुख माने ॥२॥ 
हे अजुन ! जो ज्ञान में तुझे सुनाता इं वह सब विद्याओं का 
राजा है और सबसे अधिक गुप्त रखने के योग्य है, अत्यन्त पवित्र 
हे जिसका जानना सुलम है, वेदोक्त घमांका फल स्वरूप हैं सुख 
पूवक साधन के योग्य है और नाश रहित है ।:२।। 
अश्रद्ृधानाः पुरुषा धमस्यास्य परंतप ॥ 
अप्राप्य मां निवतते सत्युसंसारवत्मनि ॥३॥ 


दोश--करिवे को या घम को, जाके श्रदा नाहि ॥ . 
| ते मोका पावे नहीं, डोळत हैं भव माहि' ॥२॥ 
: _ हे परन्तप! जो मनुष्य इस धर्म मैं श्रद्धा नहीं करते हें 
मुझको प्राप्त नहीं होते हैं और इस मरण शील संसार में धू 
रहते हैँ ॥ ३ ॥ 
जय ततामद सव जगदव्यक्तप्रातना ॥ 
मत्स्थानं सवसूतानं न चाह तष्ववास्थतः ॥४॥ 
|. देहा--विघ्तारों सब जगत पे, मोहिन पेषे कोप ॥ 
हि सबै जीवमो में वसे, मोहि न तिन में जोय ॥४॥ 
यह संपूण जगत मुझमें अव्यक्त रूप करके ब्याप्त है, सब 
प्राणी मुभर्मे स्थित है और में उनमें स्थित नहीं हु ॥४॥ 
। न च मत्स्थानि भूताने पश्य में योगमैश्वरम्‌ ॥ 


¦ भूतभृन्न च सूतस्थां समात्मा सूत भावनः ॥५॥ 
' दोश-मोरषे कोऊ नहीं बसे, यह ईश्वरता देखि॥' : . 
१ उपजात पालत जुहो, नहि तिनपें अवरेखि ॥५॥ 


' . ये सब प्राणी भी सुभमें स्थित नहीं हें, जा कदाचित्‌ ह| 
तू यह | 
कडे कि, तुम पहिले कह चुके हा कि सब प्राणी मुझ स्थित हैं 


4 





| 
| 













A ve RR ॥ 





श्रीपद्भाःबद्गीता । 





| शेष है, हे जुन ! सो य्य यह हे डुग ! सो नहीं है, तू फे) 
म ह i [ देख, प्रॉणियों को भरण पोषण के, " 
|| मेरा आला प्राणियों का छाँडन पालने करता दै परन्तु | २ 
|| | नहीं है यही मेरा योगबल- है ॥५॥ 

|| | यथाऽऽक्राशास्थितो नित्यं वायुः सवत्रगो म 
तथा सर्वाणि भूतान मत्स्थानत्डुपवारय कमा 


दाहा--जेते पवन अकाश मे, बिवरत है सर वार ॥ ख़्थ 
. त्यों मोग सः जीवए, फिरत जानि निरधार ॥६॥ ` हू 


|. जस निरन्तर आकाश में रहनेत्राला वायु बडा है औ 4 
जगह त्रित्ररता है परन्तु आकाश में लिप्त नही होता हे; ऐ हे 
| सब प्राणी मुभमें स्थित हैं परन्तु में किसी में छिप्त नहीं होता! 
सवभूतान कतिय प्रकृतिं याति मांमिकाम्‌। 
कल्पक्षय एनस्तान कल्पादा विसजाम्यंहूम 
दोहा -मेरी माया में रहै, प्रवर भ्ये संब जन्तु ॥ : i 
कल्प आदि सिर णीं तिन्ह, मामे तिनको तन्तु ॥७॥ वतेः 
अजुन ! प्रलय कालमें सम्पूर्ण प्राणी मेरी. प्रकृति उदा 
झेजाते हें भीर उनके में कल्प के आदि में फिर छोड़ हें 
अर्थात्‌ मृ जता हूं ।।७,। IE 
| प्रति स्वामवष्टभ्य विम्नजाम पुनः पुनः | 
| शतमामाभम कृत्स्रमवरां प्रकृतेवेशात ॥८ 


दोश--भ्रानी माया संग ठे सिरत वारसा ॥ : ; रही 
माया ही के वश परयो, रहै सदा संसार ८॥ 


पे प 
अपनों प्रकृति का आश्रय लेकर अपनी प्रकृति के नह। 


पराधीन णीन हस संपूण प्राणी समुहको बारम्बार सृजता है॥८। ०० बारम्बार सृजता हैं ॥८ | ल्न 


ज्व्याय् 
















ऽध्यायः ] दोहा-माषाटांकासहितम्‌। - [२११] | 


न च मा ताने कमाण [नभध्नात धनजय ॥ 
उदासीन वदासीन मसक्त तषु कमु ॥९॥ 


दाइ।- अर्जुन मोक कम वे, कम हु बांधत नाहि ॥ 
सदा उदासी रहत हों, आपक्तन तिन माह ॥२॥ 


' हे धनंजय ! में उन सष्टि रबनादि कमे में आसक्त हुं अर्थात 
कमा में लिप्त नहीं होता हुं और उदासीनवत्‌ स्थित रहता हू | 
झर्थात किसी से कुछ प्रयोजन नहों रखता, इससे में कमे बंधनों से | 
नही बघता हँ । ६॥ | 
। मयाऽध्यक्षणप्रक्तिः सूयत सचराचरम्‌ ॥ 
। - हेतुनाऽनेनः कतिय जगद्विपारिवतते ॥१०॥ 


दोहा--हीं प्रेरत माया जपे, उपजत सब संसार ॥ 
षा ` पारय याही हेत तें, फिरत सु बारम्बार ॥१०॥ 


हे कीन्तेय ! में ही अध्यक्षहुं, इस मेरी अध्यक्षताही से प्रकृति | 
चराचर प्राणी मात्रको सृजती हैं, इसो हेतु से इस जगत का परि- | 
वतन होता रहता है, इससे यह दिखाया है कि भें. कर्ता भी हु 
उदासीन भी हू ॥१०७ | | 
| अवजानंति मां मूढा माइषीं तनुमाश्रितम्‌ ॥ 
` पर.भावमजानता मम भ्‌तमहरवरम ॥११॥ 


दो०--मोको मानस जानि के, आदर करतन काय ॥ 
“ सरख ए जानत नहीं, यरै जु ईशर हाय ॥११॥ 


हे अजुन ! मृढ मनुष्य मेरे सर्वभूत महेश्वर परमभाव को 
नहीं जानते हैं इसीसे मैने जो यह मनुष्यरूप धारण कर रक्खा है 
उसी को अवज्ञा करते हैं अर्थात अपने समान जानकर मेरा आदर 
नहा करते हैं ॥१२॥ 


। | 
| 
| 
| 
| 








डा गत तिता | 


| EES, 
मोधाशां मोघकमांणो मोघज्ञाना ।वेचेतसः। 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकाति मोहिनीं श्रिताः ॥| 


दोहा-उनकी आसा सुफल नहिं, ज्ञान कमता भाय ॥ 
प्रकृति आसुरी रादसी, तापं बूत धाय ॥ १२॥ : 


| | . हे अञ ! ये मनुष्य इसलिये मेरा अनादर करते हें ह 
| | नाशा फलवती नहीं हें इनके कमे निष्फल है, इनके ज्ञान दि 
| | होन हें संसारिक दुव्येसनों से इनका चित्ते विक्षि रहता हें भरा 
| | राक्षसी तथा आसुरी प्रकृति का आश्रय रखते हैं जो मोझे 
उन्न करनेवोली हे १२॥ . ३ 


महात्मानस्तु मां पाथेदेवीं प्रकृतिमाश्रिता 
मजत्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भ्रुतादिमव्ययम ॥। 
दोशा--देव प्रकृति पे: मिले, काम क्रोष के त्यागि ॥ 
जानत मेके सवे, रहत जु है झनुरागि ॥ १३ ॥ 
| हे अजुन ! देवी प्रकृति का आश्रय रखंनेवाळे महासाज 
' | मुझे सम्पूण प्राणियों का आदिरूप और अविनाशी जानका 
`) ओरसे चित हटाकर मेराही भजन करते हें ॥१३॥ | 
सतत कातयता मां यततश्च दटत्रता ॥ ३ 
गमस्यतश्च मा भवत्या नित ॥१ 
देहा-कीरत मेरी दृढ करी Me स 
भक्ति सहित माका नवत, मेरे गुन भाखि ॥ १४.॥ हे 
_ हे अजन ! वे महात्मोलोग निरन्तर मेराही कीन करते पि 
कतय करके मेरी प्रापिका यल करते हे, भक्ति पूर्वक मुझे नग 


करते हैं और अहनिंश मुझमें ध्यान लगांकर मेरी 
| करते हैं ॥ १४ 0 0 कर 175: rR 






























न्याय ] पाय |, दोधा-भाषाट सहि [अ i | [ ११३ | | 
| 


॥ ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजतो. मामुपासते.॥ 
\ एकत्वेन प॒थकत्वेन बहुधा विश्वतों सुखम्‌ ॥१५॥ 


| दोहा- ज्ञान यज्ञ काऊ. यमत, मोका स्वत भीतं॥ . 
। . काऊ मानत: एक करि, काऊ बहुत पुनीत॥ १५ ॥ 
से अर्जुन ! कितने ही मनुष्य ऐसे हैं, जे एकभाव अर्थात्‌ अभेद 
। द्विसे मेरी उपासना करते हैं, कितने ही दास्यभाव से भेद बुद्धि 
| {रा मेरी उपासना करते हें, कितने ही सब प्राणियों वा आत्मस्रूपे 
मोझे ब्रह्म रुद्ररूप समभवर मेरी उपासना करते हैं ॥ १५॥ ॥ 
अहे कतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम ॥ ` 
॥ मत्राऽहसहमवाज्यमहमरनरह इतस्‌ ॥ १६ ॥ 


१ दोहा होंदी ऋतु अरु यज्ञ हो, खधा ओषधी जानि ॥ 
हों पावरू व्रत हाम हौं, मन्त्री पोको मानि॥ १३॥ `. 


हे अजुन ! वेदोक्त अस्निष्टामादि ज्ञ में ही हँ, बलिवेश्‍वदेवादि 
्रपहायन्न में ही. हुं, सवघा मेंही हुं, .अन्नादि औषधि मेंहीहू, मंत्र 
हामका साधन घृत में हूं, जिसमें हवन किया जाता है वह | 
ग्नि में हुं, झर हेम भी में ही हूं ॥ १६॥ २ | 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ॥ 
वेद्यं पवित्रमोंकार क्रक्सामयजुरेवच ॥ १७॥ 


॥॥ दोदा--माता पिता या जगत के, हों धाता करतार। 
ऋग यजु साम पबित्र हों, आर वेद आँकार॥ १७ ॥ 


हे असन | इत संपूर्ण जगतका पिता में हूं, माता म ही हूं धाताभे 
“पितामह में हूं जानने के योग्य में हूं, पवित्र में हूं ओंकार में ह 
वेद, सामवेद, और यजुबेद में हैं ॥ १७ ॥ 


, 
१ गाते मेता प्रशुः साक्षी निवासः शरण सुहृत.॥ | 
















" eS अल हि 
| ् श्रीमद्धगबद्ोता । है १ 


[११४ ] | 
प्रभवः. प्रळय तद्भवाः प्रख्यः स्थानं निधानं बीजमब्पप) निवान बे [जमब्ययमाः य 


दोहा--गति निवाप भर्वा शरन, साची थु अरु बंधु ॥ 
प्रहप स्थानं नियात हुँ, अव्यय चीन आत्रन्धु ॥ १८॥ 


हे झरने ! इह सत्र जगतकी गति भं है. सबका भना 
पोषणका में हुं सप्रफा प्रमु भ छ. सभे शुभ अशुभ के 
साची में हँ, सबका- निवासस्थान में हु सबका शरणस्थाः 
मेही सबका अद्देतुक हितकारी हुँ, भे ही सबका उतपतिस्थोग| 
प्रलय है विश्वकी स्थित और प्रलयका स्थान भेंहीं हूं तबक 
रूप भे हु और-भविनाशो में हूं ॥ १=.॥. - . . णि 

तपाम्यहमह वर्ष निग्रण्हाम्युत्सुजामि च.॥ ... 
अस्त चेव सत्युश्व सदसच्चाहमञुन ॥ १९ 

दोा-तस गइन छोडत जु हों,. बरषत होंही जानि ॥ दु 
अमृत मृत्यु कारण करन, होंहो अजुन मानि ॥ ११॥ उ 


हे अजुन में ही सयेहूप से सबके. तपाता हूं, भेंही जला ते 
है मोर मेंदी राक.देता हूं, में ही अमूव थोर सृत्यु हूं, म! व 
| और असतः ॥ १९॥. ` ना 
त्रेविद्या मां सोमपाः प्रतपापा 
यज्ञेरिष्ट्वा स्वगतिं प्राथेयंते ॥ ) 
ते पुण्यमासाद्य सुरद्रढोक- न 
मरनति दिन्यान्दिबि देवभोगान ति 
यज्ञ करत पापन, दहत, चाहत स्वगंहिवास॥ . - ` 
र होकशहि भोगवै, दिव्य-भोग सु दिसत ॥ २०॥ ९ 

| है अजुन ! ऋक, यज्ञ, साम इस वेदत्रयी के ज्ञाता वेदो 
|| करके सोमरस पानकर अपने पापों से पवित्र हे शग को 
| (व्य: भोग कः ते हैं ॥ २०॥ | 11:10 





| | 
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दोहा-भाषाटीका सहितम्‌ । 

ते तं भूक्त्वा स्वगेलोक विशाल 

क्षीणे पुण्ये मत्थलोकं विशंति ॥ 
॥ एवं त्रयीधर्म मलप्रपनना | 
। गतागतंकामकामा ढमते ॥ २१॥ 
1 दोहा-फिरि. आवत थूळो ह पे, छीन पुन्य जब होय | 
न. पावे आवागवन वे, कामवंत ने सोय ॥ २१ ॥ 
वे स्मगेडोक में अनेक भोगों के भेकर अपने पुण्यो के || 
णि होने पर फिर सुत्युडेकमें जन्म ळेतेहें इस प्रकार वेदोक्त यज्ञादि 
| पके करने वाली अपनी कामना की सिद्धी के कारण कभी 
(गर्म जाते हें कमी झृत्युछोक में आते हें इसी तरह आवागमनमें 
से रहते हैं॥ २१॥ द र 
_अनन्याश्चितयंतोमां ये-जनाः पर्युपासते ॥ ` 


8 क 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌॥२२॥ 





ग दोहा--पक्ति करे जु अनन्य व्ह, मोही मे चितराखि । 
| भा योग क्षेम तिनको करों, निन जनको अमिढाखि ॥ २२ ॥ 
ज्ञो अनन्य भक्त १ मेरा 'ध्यान, करते हुए. मेरी उपासना करते 
उन नित्य योगियोंके इस संसारमें, धन, जन, पुत्र पोत्रादि देकर 
की रक्षाकरता है और फिर आवागयनसे छुटा देता हूं ॥ २२॥ 
1... रवताभक्ता यजंते श्रद्वयान्विताः ॥ 
"अप मामेव कॉतेय यजंत्यविधिपूर्वकम ॥२३॥ - 
7 दोहा--भोर देवके भक्त जे, सेवत श्रद्धा: घत ॥ | 
त { मे a छोड मोको यनत, हत न मेरो तन्त ॥ २३॥ | [ 
€ तिय ' अन्य देवताओं के भक्त छोग जे उना >. 
र & ग जे उनमें श्र 
उपासना करते हैं वह मेरी पह मेरी अपिधिपूर्पक म 


को ह | 
छै क पूजा है अर्थात वर 
























वा करो मुझको मान्य नहीं हैं इसीसे वे भक्ति नहीं पाते हें शो 
| आवागमनके प्रपंचे जकडे रहत हैं || २३ ।। |. 
अहं हि सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रशुखख च । | 
न तु मामभिजानाति तत््वेनातशच्यवातेत ॥२॥ 


दाहा--सब यश्चन को मागता, हों सब सिरजन हार ॥ . 


















मेर तत्व न जानेहीं, हरत तिन्हे उछार ॥ २४ ॥ | 
| गजु! में सब यंज्ञों का भोक्ता और सब का प्रसु हूं 
[मेरे इस तसर को नेही जानते हैं, वे आवागमन से १ 
| छत हैं ॥ २४ ॥ 

| यांति देवत्रता देवान्‌ पितृन्यान्ति पितृत्र॒ताः॥| 
भूतानि यांति भूतेज्यायान्तियद्याजिनोऽपिमाः 


- दोश-ेव भक्त देवन लहै, पित पूजक पिट स्थान ॥ 
भतयजे' भृतहि लह, मो पूजे भगवान ॥२५॥ 


हे अजुन ! देवताओं के पूजने वाळे देवगती के प्राप्त 
| हैं पत्रों के पूजक पितृ गति को पोते हैं भूतों .के पूजने है 
भृत बनते हैं और मेरे पूजने वात मेरे परमानन्द स्वरूप भा. 
पदके पाते हैं ॥२५॥ | 
|` पत्र पुष्प फल तायं यो मे भक्त्या प्रयच्छाति॥| 
` तदह.भक्त्युपहृतमइ्नामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ ४ 


: जप देहा-पात फूल फल नीरऊ, जो अप्पे करि प्रीति ॥ 
छेउं दिया हों भक्त को, किये प्रभ की रीति ॥२६॥ | 
है अजुन ! जो काई भक्ति पूर्वक पत्र, फल, फूल, जळ १ 
| कुछ भी मेरे को निवेदन करता है उतत भक्ति पूर्वक दी हुई पछी | 
| भे बडी प्रसन्नता से अंगीकार करता हुं इसका भाव यहहै कि. 
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हे | यय]... दोहा मापक दी तलिका छि दोहा-भाषाटीकाल ह | ब त्य [ १ र | | 
देवताओं की पूजा के लिये बढी बढी सामग्रियों को आवश्यकता “| 
हैं मेरी पूजा के लिये भक्ति हौ बहुत है ॥२६॥ द 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत॥ | 
यत्तपस्यसि कोंतेय तत्ङुरुष्व मदपणम्‌ ॥ २७॥ | 
दो -जे। कडु इरतु जो खातु है, जा होमत ने देत॥ | । 
` अजुन ज्ञा तू तप करे, सा करि मोही देत ॥ २७ ॥ | 
|| दे कोतेय ! जो इ तृ करता है होम करता हैं खाता है, देता 
1.३ तप करता हे, वह सब मेरे अपण कर ॥२७॥ | 
छभाशभफछेरेव मोक्ष्यसे कर्मबंधनेः॥ . || 
सन्यासयागयुक्तात्मा विमुक्तो म [सुपष्यास ॥२८॥ | | 
| ` दोह--भछे बुरे जे कमे हैं, तिनते छुटि है मित ॥ | 
जुगत योग सग्याँस करि, मो मिल्लिहो निहिचिव ॥२८॥ 
हे अजुन ! ऐसा करनेसे कम बेषनरूप शुभ अशुभ फलोसे बच |. 
।गाथोगे और संन्यास योगें युक्क होकर मुक्ति पा, मुझको अवश्य | 
पाथोगे ॥ २८ ॥ | 


समञ्हिसमूतेघु न मे द्रेष्यो$स्ति न प्रेयः ॥ 
पभजात तु मा मक्त्या मयि ते तेष चाप्यहम्‌ ॥२९॥ 
` दोहा--हों सब ठौर समान हों, मेरे प्रीत न द्रोह ॥ १ 
मोको सेबत भक्त जं, तिन सों मोक्का मोह ॥ २९ ॥ 

५ हे अर्जुन | में सं पूण प्राणियों में समान रूप हूं, न कोडे बरी 
है, न कोई प्यारा है, जो मुझको कोई भक्तिपूर्वक भजता है 
१६ मुझमें है और में उसमें हैं ॥ ९९॥ . 

आप चत्सुदुराचारो भजत -मामनन्यभाकू ॥ | 
` डु हा पिसमा ब्यः Ey ३३० ks 
= समतब्यः सम्यग्न्यवासता हिसः॥३०॥ | किती | 











नया नि 1. १५८ ] 
_ ह्वेह्द-हुराचार मोका 
| ताको तुप साधू 
। यदि कोर अत्यन्त हुराचारी मनुष्य मी हो अ 


| 


श्रोमद्ध गबदूगीता । 
भजे, गहै अनन्य के माय ॥ 
जिनो, सब निरंषय के दाय ॥ ३०॥ 





| च सब बातोंका अच्छे प्रकार निश्चय कर लिया है ॥ ३० ॥ 
| 


| दोहॉटवेगि होइ घर्मादमा, शांति छदै बहु भाय. ॥ 
| | अजुन निश्चय जानि तु, नाई मो भक्ति नसाय ॥ ३१ ॥ 


| मन्य भक्त शीप्रही दुराचारी से धर्माला होजातो 






दोददा- अर्जुन सेबत मोहि जे, सोया जो तिहि खोय ॥ 
नारि शुद्र झर वैश्य पुनि, ताहि परम गति होय ॥ ३२ । 


| | प्राप्त होता है ॥ ३२॥ 
| किं पुनत्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजपेयस्तथा । 
|| अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम॥२ 


दोहा- द्विज पुनीत अरु भक्तबर, राज ऋषिनि सुख माय ॥ 


























गीर बह आरोक | 
| भक्ति न करके केवल मेरीह उपासना करे वह सौधुदी है और उसी 


| क्षिप्र सवातिं घमात्मा शश्वच्छाँति निगच्छ। ते॥ | 
| कॉतिय प्रतिजानीहि न में भक्त प्रणश्यात ॥३१ 


और वह निरंतर शान्त रहता है, हे कातेय ! इस बातको अच 
“| प्रकारसे जानछे कि मेरे मर्क नारा कभी नहीं होता है ॥ ३१॥ 
| | मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्थ पापयोनयः॥| 
ख्रियोवैइयास्तथा शाद्रास्तेऽपि याति परगति ३५ 


॥ है प्य! कोई केसाही पापाला क्यों न हो, चाहे खो दो, वो 
|| ३रय हो, वा शुद्र हो, वह यदि मेरा आश्रय ळे तौ उत्तम गति 


। । 
| 
| | सुख नित्य या लोक के, मोहि भजा चितहाय ॥ ३३॥ - | 
|| है अजुन | जा फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण हैं भक्त राजषि है ५ 


Se क 
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ल्ल दोहा -भाषा टीकासहितम्‌ । याप) _____ दोश-भागा रीहासहि। (हत 


| कहना दी क्या है अर्थात्‌ बे तो मोक्ष पाते ही हें इसलिये 

[हे अजुन ! अनित्य सुख रहिन, इस लोक को पाकर तृ भेरा | 
भंजन कर ।। ३३ ॥ 

मन्मानमव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू ॥ 
मामेवष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ | 
_ दोहा-मोको भजि भजि नम्र वहै, मोही पे मन राखि | ig 
यही युक्ति तू मोहि मिलि, प्रेमन सों अभिहाषि ॥ ३४॥ ` ` | | 
| हे धजुन ! तृ अपना मन सुमे लगा, मेराही भक्त बन मेराही | 
| पूजा कर; सुझेही नमस्कार कर मेरेही में तत्पर हो ऐसी अपनी | 
| आत्माको मुक्त करने से मुझको पाओगे ॥ ३४७ ॥ ' | 


| :इतिश्री “दु मगरद गो तास पनिपत्सु त्रझविद्यायाँ,योगजास्ने श्रीकृष्णांजु'न सम्बादे || |` 
| दाहसहिनभापाटाकांयां राजविद्याराजगुद्ययेगा नांम नवमोऽध्यायः ॥ ९-॥ 
~— DN EC 


4 
दशमोऽध्यायः । ` ब 
 _ श्रीभगवांनुवाच। i 
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः ॥ i 
प्तऽ प्रीयमाणाय वस्यामि हितकाम्यया ॥१॥ | | 


दाहा--उुरी बात मातो बहुरि, सनु भु न विताय ॥ ड fl 
वहै प्रसन्न तासो कहो, तेरो हित के भाय ॥ १ ॥ Et 


॥ दे महाबाहे ! मेरी और भी उत्तम उत्तम बात सुन में तुझपर | | 
| हेत प्रसन्न हुं इसलिये तेरी भलाईके लिये कहता हूँ ॥ १ ॥ 

`न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
& अहमादिहिँ देवानां महषीणां च सवशाः॥ २॥ | 


= 
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[ १२० ता दा | [ दशप ७ | 
'` दोहदे ऋषी नहिं जानहीं मोड तपचिहि मीत ॥ ; 
देव ऋषिन अरु सबन को, दोही आदि पुनीत ॥ २ ॥ 


कार फरर 


। मेरे जन्मको देवता वा महर्षि कोई भी नहीं जानते हैं क्योंकि| 
म॑ संपूण देवता और संपूण ऋषियों से पहिले हुआ हुं ओर वे सब || 
| मुझहीसं उत्पन्न हुए ६ ॥ २ ॥ 
यो मामजमनादिँच वेत्ति लोकमहेश्वरम ॥ || 
असमः स मत्यषु सवपापः प्रसुच्यत ॥३॥ ॥ 
दोहा--म्ज पुनीत जगदीश पुनि, मोको लखत जु कोय ॥ 
सबं ज्ञानी वह बढी, पापनि डारत घे[य॥ ३॥ | 
हे अजुन ! जो मुझे अज, अनादि और संपूर्ण लोकोंका ईश |. 
जानते हैं वे मनुष्यों में मूढता रहित हैं और संपूण पापों ऐ 
छूट जाते हैं॥ ३॥ 


बुडिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शम;॥ | 
सुखं दुख भवो भावा भय चाभयमंव च ॥ ४॥| 


दोदा-बुद्धि ज्ञान शप दम क्षमा, अव्याकुढवा होय ॥ 
सुख भव दुख ओ भाव भय, ओर अपरता भोय ॥ ४ ॥ 
हे अजुन ! बुद्धि, ज्ञान, अव्याकुलता, चमा, सत्य, दम, शम 
सुख, दुःख उत्पत्ति, लय, भय ओर अभय ॥ ४॥ | 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ॥ ' 
मवात भावा भूतानां मत्त एव एथग्विधाः ॥४ | 
देह-तेष अहिंसा दान तप, सम जस अज सों जान ॥ : 
जीवन के संब भात ए, मोते होत समान ॥ ५ ॥ 
अहिंसा, समता, संतोष तपस्या, दान, यश, अपकार्ति यें प 
प्राणियोंके पृथक्‌ पृथक्‌ भाव मु ॥ 


टन || र 3 
करं ठे || हु 
#</ 
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; यः दोहा | | | 
| महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ॥ 
मदभावा मानसा जाता येषां ठोक इमाः प्रजा॥ 


दोह--साती ऋषि धरुनि चारि मनु, मोपन तेजुउ दोत ॥ 
सब लोकन माही' भरे, है इनही के गात ॥६॥ 


हे अजुन ! वसिष्ठादि सात महिं. सनकादि चार आदि ऋषि | 
|| तथा चौदह मनु ये सब मेरे मनसे प्रकट हुए हैं, इन्दी से यह संपूर्ण |: 
|| प्रजा उत्पन्न हुई है ॥६॥ k 
| एता विशते योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ॥ 
॥ साञवकपनं यांगन युज्यत नात्र सशयः ॥७॥ 
| `  दौहा-मेरी योग विभूति को, तत्व ज्ञान ना छेत ॥ 
| निश्चल यागहि सो लहे, रहतजु याही हेत ॥७॥ 
| जो पुरुष मेरी इक विभूति को तल से जानते हैं वे निश्चल 
| योग से युक्त हाते हें इसमें सन्देह नहीं हैं ॥॥॥ २ 
॥ अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सवे प्रवत्तेति ॥ 
| शत मत्वा भजत मा बुधा भावसमान्वताः ॥ 


देहा--मेंहों ईैश्वर जगत को, मोही ते सब होय ॥ 
| ज्ञानवन्त यह जानि के, मोही सेब्रत साय ॥८॥ 
में ही सबका उत्पत्ति कारण हुं और मुझही से सबकी प्रवृत्ति 
ती है यह जानकर विवेकी पुरुष मेरा स्मरण करते हैं॥<॥ 
| माच्चत्ता मद्गतप्राणा बीघधयतः परस्परन ॥ 


` फैथयतश्व मां नित्यं तुष्याते च रमति च ॥५॥ 
| दोधा-भान चित्त मो मे घरत, वोध परस्पर देत ॥ 
पेरे चरितनि कहत नित, प्रोति परम सुख छेत ॥९॥ 


हे अजुत ! वे अदनिशि मुभही में चित्त लगाये रहते हें और में चित्त लगाये रहते हं ऑर. 
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ह शी प ला जशी ˆ दा पद्धगबद्वीता । न 
आ | 

अपने पराणो को यही में अपण किये रखते हें, आपस में ३|| 
दपरे से मेशही उपदेश करते हैं मेरी ही चर्चा करते हैं इस प्रका! 

नित्य सन्तुष्ट रहते दें और आनन्द में मग्न रहते है ॥६॥ 


तेषां सततयुक्तानां मजता प्रीतपूवेकम्‌॥ | 
|| ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपर्याति त ॥११। || 


| दोश--सेवत मोका ते सदा, भक्ति योग के भाय ॥ 
i ॥ मली बुद्धि मोस्तां हहत, रहत जु मोप य्य ॥१०॥ 


पूवक मेरा भजन करते हैं उनके। में ऐसी बुद्धि देता हूं जिससे 
मुझे प्राप्त होते हैं ॥१०॥ | | 
तेषामवाबुकपाथमहमज्चानज तमः ॥ 
तशयाम्यात्मभावस्था ज्ञानदापन भास्वता ५११. 


| देहा--तुम अज्ञानहि' द्रकरि, दयावन्त में हात ॥ 
| करहुं तिनके हिस में, ज्ञान दीप उद्योत ॥११॥ 





भाव में स्थित जो में हूं सो प्रकाशमान ज्ञानरूप दीपक से है | 
अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को नष्ट कर देता हूं ॥११॥ | 
च ३ 


पर ब्रह्म पर थाम पावत्र परम भवाच्‌॥ . | 
उरुप शाश्वतांदव्यमाददवमज विश्वुम्‌ ॥१९॥ › 
दोटा-पारत्रह्म पवित्र तुम, परमानन्द के धाप ॥ | 

. अविनाशी अज पुरुप हा, आदि देव तुम नाम ॥१२॥ |, 
यह तुन अजुन कहने लगा कि-हे श्रीकृष्ण! आप पर्व भि 


|| परम तेजोमय हो, परम पवित्र हा, नित्य पुरुष हा, दिव्य हो अ 
|| देवे हा, अज हो, विमुहा॥१२ . 













आह दोहा मापादीका पर ळा सहितम्‌ । [ र हशा. दात मागटीका पहि) 1 जा ] | 


आहस्त्वाखपय* सव दव।पनारहस्तथा ॥ 
असितो देवला व्यासः स्वयं चेव ब्रवीषिं मे॥१३॥ | ` 
दोदा- सब ऋषि इहि विधि कहत हैं नारद देव ढेजानि । ह 
व्यास असित तुम हूँ कत, तांते लीने मानि ॥१३॥ 
॥ . है कृष्ण | सब ऋषि तथा देर ऋषि नारद,असित, देवल अर 
|| व्यात ये सब आपके परम पुरुष, अज, विसु कहते हैं भौर आप भी 
॥ खये अपने ताई ऐसाही बताते हें ॥१३॥ 
| सवमतद्वत मन्य यन्मा वदास केशव ॥ 


न हि ते भगवनब्याक्तें विदुईवा न दानवाः ॥१९॥ 


दोहा--जा कुछ तुम मोसो कइत, मानत हों सत्त भाय ॥ 





दानव देवन जानहीं, तुप प्रगटे के! दाय.॥१४॥ | . 
|. दै केशव ! जो कुछ आप कहते हें और जा कुछ ये सब || . 
| ऋषिगण कहते हें, इन सबके भें सत्य ही मानता हूँ क्योंकिन| | 
हि भगवान ! देवता न दानव आपकी उत्पत्ति के कारण को | 
॥ जानते हैं ॥ १४॥ 
| स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम ॥ . 
` भूतेभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 


दोहा--आपूनि कौं आपुहि लखो, तुप पुरुषोत्तम देव॥ 
जीवन उपजावत इरत, पाळत हा भ्रधि देव ॥१५॥ 


७. हे पुरुषोत्तम ! हे भूतेश ! ( प्राणियोंके ईश्वर ) हे भूतभावन || | 
सू प्राणियों के नियन्ता ) हे देवन के देव ! हे जगतते !||- 


॥ पी अपने को जानते हा आपको दुसरा कोई नहीं 
भातत हे | १५॥ | | 


७ पक्तुमहेस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः 





ua का नाममाथि या 


१२४) रीपद्धःबदुगीता । | [ दमा | 


| यातिविभूतिमिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठा 
| 

















दोहा--निन विमति मोसों कहो, प्रशु की चित के चाव ॥ | 
जोबिभूति श्रीकुष्ण सो, रही जगत में छाय ॥१६॥ | 


रे श्रोकृष्ण ! आपकी जो जो दिव्य विभूति हैं सो समू 

मेरे साह्मने कहिये, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन लोक) 

| | व्याप्त होकर स्थिर हे! ॥१६॥ 
`| कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा पाराचतयन ॥ 
| 


| 
| 





केषु केषु च भावेषु चित्योऽसिं भगवन्मया॥१५|. 
दोहा ध्यान तुपारे! करत प्रश, जानो केसे तोहि ॥ ` ` 
कोन पदारथ में खों, सा सथुझावे मेद ॥१७। . 
/ दे योगी श्रीकृष्ण आपका निरन्तर भ्यान करता हुआ 7 
| || आपको किस तरह जानू हें भगवच्‌ आपक। प्यान किन किन भा 


| में करना योग्य है॥१७॥ | | 
विस्तरेणात्मना योगं विभांते च जनादन ॥ | 
|. भूयः कथय ताप्ताह शुण्त्रता नास्त मऽभ्रतस्‌ । | | 
दोह--येग विभूतिह आपनी, कहिये मोसों देव ॥ | 
माझे तृपतिन हात है, सुनत अमीरस भेव ॥१८॥ | 

हे जनादन ! आपकी प्राप्तिका उपाय येगेश्वय थोर बिभ 
| विस्तार पूर्वक मुझे. युनाइवे, इस असुतरूप आपकी बाणी के | 

|| सुनते मेरा मन तृप्त नहीं होता है ॥१८॥ 
; ॥ भगवानोवाच ॥ 


हते ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ॥ 


' प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य म! 
` दोहा-ग्शुन तुपसों कहत रों, निज विभूति बिस्तारि ॥ | प 


र 





| 
| 
| 
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| mm दोद्टा-माषाटीकासदवितस्‌ । [ १२५ ] | i 
मुख्य जिती तेई कहत, हियके दृगनि निहारि ॥ १९ ॥ ।/; 
| | 


| हे अईन ! मेरी जो दिव्यविभृति हैं, उनपेंसे मुख्य मुख्य तुझे | 
|| नाता है, क्योंकि मेरी संपुण विभूतियोंके बिस्तारका अन्त नहीं | 
||} इससे प्रधान प्रधान सुनाता ह॥ १९॥ . - ` | 
|| अहमात्मा गुडाकश सर्व्नताशयास्थितः॥ |` 
|| अहमादिश्च मध्यं च भ्रतानामंत एव च ॥ २० ॥ | 
| देश--सव जीवन के हीय पं, मोहि आतमा जानि ॥ | 5-4 
| | आदि अन्य अरु मध्य हों, मोहि सबन में 'मानि ॥ २०॥ | 
॥ ३ गुडाकेश ! [ जितेन्द्रिय ] संपुण प्राणियों के अन्तःकरण में | 


| इने बोळा भै संपूण श्रणियोंका अन्तर्यामी हूँ, मेंही उनका आदि, | 
य मौर अवसान हूँ अर्थात्‌ सवका उत्पन्न करनेवाला, पालने | | 
| वाढा और संहार करनेवोडा मेंही है ॥ २० |. 
| आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ ॥ |. 
॥ मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥.२१.॥ | 

| वायुन माँझ मरीच हों, नक्षत्रन शशि छेख ॥ २१॥ | 

| हे अजुन ! बारह आदित्यों में विष्णुनाम आदित्य में हूँ, प्रकाश |. 


| 1 दौदा- आदित्यन प विष्णु ह, ज्योतिन १ रबि देखि ॥. 

| 

| ज्योतियों में अंशुमान सु में ई, उनचास मरुतो मरोचिः | 
॥ गम वायु में हुं, तारागणों में में चन्द्रमा है ॥ २९ ॥ ८ वट 
१ वेदानां सामावेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः 


5 


| इंद्रियाणां मनश्चास्मि भृतानामरिम चतना॥२२। | | 


| | } 
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|| दोहा पामवेद हों वेद में, इन्द्र अमर गण मोहि॥ | ` 
| जीन मैं हों चेतना, मन इंद्रिन के पाहि ॥ ९२ ॥ ` दि | 
|, न! दरम सामवेद म है, देवताओं म हक मई दरिया | 

॥ में मन भे ह हे और प्राणियोंमें चेतनाशक्किभे हैं ॥ रर) |. 





|, [ १२६ ] श्रीमद्धगवद्वीता । शक हर 
झृद्धाणां शंकरश्चाऽस्मि वित्तेसो यक्षरक्षसाम | 
वसुना पावकश्चास्मं सर । शाखारणामहम ॥२३।| 
देश--रुद्रन में शंकर जु हों, यक्षन मांहि धनेश ॥ 















| | पावक हौं ही बसुन में, सेल सुमेर सुदेश ॥ २३ ॥ । 
| हे मञ्चन ! रहो में शंकर में है, यचराचसो में कुबेर भै हूं, |. 
| बपुझों में अग्नि में हूं, पवतों में सुमेरु म ६ ॥ २३ ॥ ५ 
। | पुराधसा च सुख्य मा वाड पाथ ट्हस्पातस॥ 

| . सनानोीनामहे स्कदः सरसामास्म सागरः ॥२४ 


दोहा--देव पुरोहित घुरूप हों, मो हि' दृ्स्पति मानि ॥ 
षण सुख सेनापतिन में, सरमें सागर जानि ॥ २४॥ 


| : हे अजुन ! पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझको ही जान, से| 
ˆ || पतियोमें स्कन्द में हुं सरोवरों में समुद्र भ॑ हूं ॥ २४ ॥ 
महषाणा झणरहा गरामस्म्यकमक्षरस्‌ ॥ 
यज्ञानों जपयश्चाशस्मस्थाव्राणाइमाळय ॥२५ 


दोह-हों जु महर्षि बांहि सृणु, बरनन में झंकार ॥ 
: ., यब्चनपे जप यज्ञ हौं, स्थांवाहिष आधार ।! २५॥ 


महर्षयो में भूय में है बाणीमें एक अक्षर झंकार में हूं, बो 
जपयज्ञ भ॑ ह, स्थावरों में हिमालय में हूं ॥ २५ ॥ 


अश्वत्थः सवैद्वक्षाणा देवर्षीणां च नारदः ॥ 


गधरवाणाचत्ररथः सिद्दानां कपिलो गाने! ॥२६ 
दोहा--बृक्षन में पीपर जु में, ऋषि में नारद देव ॥ | 
गंधवन में चित्ररथ, सिद्धि कपिल मैं भेव ॥ २६-॥ 

संपूर्ण वृष्तो में पीपल में हूं, देवऋषियों में नारद में हूं, गे । 





डम्मर 
सप 


‘ok le चित्ररथ भ हूं, सिद्धो में काप त मुनि में है || २६ ॥ 










- ठो त मऊ Ph eR woe 
उता दोहा-भाषाटीका सहितम्‌ । 


53 1 
| उच्चः श्रवसमश्वाना [वाढ माममताद्ववम ॥ |“ 
| ऐरावत गजद्राणा नराणा च नराधिपम ॥ २७॥॥ . 


। दोहा अध्वन में उचेश्रवा, गन ऐरावत नाम ॥ 
| रौहीं नप हौं नरन में, पापत सबको काप्र॥ २७॥ 


॥ हे अञ्जन ! घोड़ों में मुझे असुत से उत्पन्न उचेःश्रवा जोन, हाथि- | 
गोमि परावत और मबुष्योंमें राजा मेरीही विभति हैं॥ २७ ॥ 
आयुधानासह वज्र धनूनामास्म कामुक ॥ 

| प्रजनश्चास्मि कंदपेः सपोणामस्मि वासुकिः॥२८॥ 


| दोशा-वथिया' न मैं चज हों कामधेनु है गाय ॥ 
| काम प्रजाकर मांझ हों, बांसुकि सप नराय॥ २८॥ . 


| द्ायुधों में वज्र में हुं, गौओों में कामधेनु, में हुं, उतपन्न करने | . 
वाला कामदेव में हु और सर्पो में वासुकी में हु ॥ र८॥ '. 
| -अनतश्चास्स नागानां वरुणा यादसामहम्‌ ॥ 
| पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम । २९) 


दोश-नागित माहि अनन्त हों, वरुण जु हों जलजंतु ॥ 
पितरन में हों अयमा, यम हों संयम बठु॥ २६॥ 


हे अञ्जन ! नागों में शेषनाग में हुं, जळचरों में बरुण में हूं, | ' 
पितरों में अर्यमा में हू, शासन करनेवालों में यम में है ॥ २९ ॥ || | 
। प्रह्ादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम ॥ | | 

मृणाणां च सगेद्रोहं वेनतेयश्च पाक्षिणाम ॥३० ॥ | ` 
दोहा--दैर पने मैं प्रहलाद हाँ, सरन हारो काल ॥ | | | - 
दि सिंह जु हों सव मृगन में, पंछिन में रिपुष्याङ ॥ २० ॥ 
| हे चजुन! दत्यों म॑ प्रहलाद में हू, गणना करनेवालों मै काल | 
है सगोमि सिंह मे ह और पत्तियों में गरुग में हैं ॥ ३० 




















रीता । या 
श्रीमद्धरबद्गीता । {दभो 


| पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रमवामहम्‌॥ ]; 
| .कषाणा मकरश्वास्मिखातसासाराम जान्हृवा॥३१ 
' दोदह्ा-वेगवान में पवन हों, शस्त्र धारिन में राम ॥ 

| | जठजंतुन में मकर हों. नदी गंग झभिराम ॥ ३१ ॥ 
' | पवित्र करने वालों में पवन में हुं, शस्त्रधारियों में राम भे 
| मछलियों में मगर में हु, नदियों में गंगा भें हैँ ३१॥ . | 
| सवोणामादिरंतश्व मध्य चवाहमज्चुन ॥ | 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥३१|' 
` दोशे--सवकै आदिरु अन्त हों, मध्य मोहिकों मान ॥ 
| तत्व बोध वादीन में, हों अध्यातम ज्ञांन॥ ३२ ॥ 
/ | हे भजुन ! सृष्टिका आदि, मध्य भोर अन्त में ही ६ विद्ये 
| | अध्यात्मविद्या मे हैं; वादियोंम सिद्धांत में हूं ।। ३२॥ 


| अक्षराणामकाराऽस्म हंह! सामासिकस्य च। 
अहमवाक्षयः काला धाताह विश्वताोगुखः ॥३३ 


|=  दोध-भक्षर माहि भ्रकार हों, इन्द्र सवान जानि ॥ 

| हों ही अक्षय काल हों, धाता सब में मानि॥ ३३॥ 
|| - हे म्न ! अक्षरोमें अकार में ही है, समासों में इन्द्र सा 
| में हु. अक्षय काल भें हे चारोंओर मुखाला सबका अरण पो 
|| कतत में हुं ॥ ३३ ॥ | 


। ॥ 
| 9 


सत्य, सवहरश्वाहमुद्धवश्व भविष्यताम ॥ . 


कतिः श्रीवाकच नारीणां स्मृतिमेंधा श्रतिः क्षम 


| 

| | दोहा--पबकोौ 

|| - दाहा--सब्रकों होंही संहरतु, और उपावन हार ॥ 
| 
| 





| 
श्री कीरति सरएवति क्षमा, धृति मति ही निरघार ॥३४॥ 

हे अजुन ! सबड़ा संडारकर्ता, मृत्यु में हुँ, सबका उती 
NNN i | जे ३ 


| 
| 
| 








०००० पततदि ता ० दोहा-भाषारीकामहितम। [१२६] | दोहा-भ। बाटीकासहितम्‌। [१२९] 


. ताः .__-->-- 
| यो मै र्ट ज्र | 
दतै वाला में है स्ल्ियों में कीति, श्री बाणी; स्मृति, मेघा, धति | ' 
| भीर क्षमा में हैं ॥१४ । ५ कु षि! 
| बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छंदसामहम ॥ 
| मासाना प्रागशीषा5इग्रतना कुसुमाकरः ॥३५॥ 
| दोहा--महा साम हों राम फें गायत्री हाँ छन्द ॥ i 
माग शीप दे मास पे, रितु बसन्त सुख कन्द ॥३५॥ : 
| हे अजुन ! सामवेद के मन्त्रँ में बृहत्साम में हूं, बन्दो में 
मत्री छन्द में है मासो मं मागशीपैमास में ह ऋतुओं में बसन्त | 
॥ तु में हूं ३५. ॥ | हु । 
| द्यतं छळयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ 
| जयोस्मिव्यवसायोस्मि सत्वैसत्ववतामहम्‌ ॥३६॥ 
| दरहा -उलाँच् त बल तेज हँ, विजयिन मैं जयजानि॥ 
| उद्यम उद्योंगीन में, सत्व सात्विकिन मानि ॥३६॥ 
| बल्यिं में जुआ, तेजस्पियों में तेज विजय कर्ताओं में जय 
| यमयो में व्यवसाय और सतबालों में संत में हूं ॥३३॥ 
| इण्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवाना धनज ॥ 
| मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनासुशना कार्षः ॥३ॐ 
| दोहा -यदुङ्ख मे में कृष्ण हों, पार्थ पांडनमाहि॥। ' . 
भुनिन मांझ हों ब्यास घुनि, गने शुक्रकचि तहिं ॥२७॥ 
॥ हे अजुन ! बृष्णिवंशियों मे वासुदेव में हूं, पाँडवों में धनंजय | 
|| भर्थोत्‌ अजुन में हूँ, सुनियो में ब्यास भें हे और कवियों में | 
| युक्राचाय में हूँ ॥३७। क यी 
| देडोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिंगीपता ८ । 
_ मोन चेवास्मि यद्यानां शानंज्ञानवताम २८ | 


| 
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[ १३० ] क आ्रमद्धगवद्रता। [चे | 
दोहा--दणडवन्त मैं दण्ड हों, नीति वन्त के नीति ॥ 
ज्ञानिन में ही ज्ञान हों, मौन दुरावन रीत । ३८॥ 
| हे अजुन ! दण्ड दने वालों में दरड में हैं, जीतने की 
|| करनेवालों में नीति में हूं गुप्त करने वाळे उपायों में मौन पे 
। | और ततज्ञानियों में ज्ञान म हु ॥३९॥ 
। | यच्चापि सवैगूताना बीजं तदहमझन | | 
॥ न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया मृत चराचरम्‌ || 


दोहा-सब जीवन को बीन हों, अजु न मोको जानि ॥ र 
थिर चर्या संसार पे, मोविन कछु नहि मानि ॥३२॥ | 


हे अजुन ! सम्पूण प्राणियों में उत्पन्न करने का बीज शू 
कारण में ही हूं, चराचर प्राणियों में ऐसा कोई नहीं है, जि) 
नंहों हूं अथात्‌ में सबमें हूँ ॥३९॥ 1 
नाताऽस्त सम दव्याना विसताना परतप ॥ 
एषतूहेशतः प्राक्तो विभतेर्विस्तरो मया ॥४०॥ 
दोहा --मेरी दिब्य विभूतिं को, अन्त न जान्यो जाय ॥ 
यह तो यारा सो क्द्यौ, मोविभूति के भाय ॥४०॥ 
हे परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियो का अन्त नही है, न 
उनका वणन कर सक्त है ओर जो कुछ मेंने अपनी विभूतियो 
वर्णन किया है वह संक्षिप्त है ॥४०॥ | 












यदयद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव विका 2 
तत्तरवावगच्छ त्व भम तजाऽशसभवस ॥४१॥ |. 
देहा--जो कछु या सतार पं काहू गुण घिकाय ॥ | | ३ 

से सब मेरो तेज है, दीनो तोहि बताय ॥४१॥ | 


. है मुन ! संसार में जो जो वस्तु रेश्‍वयेवाच कार्प 9 - 


सिन क माईला | | 
और श्रीमान है उन सत x ज़ से उत्पन्न हुई समभ)1४१॥ ॥ | 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातन तवाज्चुन ॥ | 
। विष्टभ्याहमिदं कत्स्नमेकशिन स्थिता जगत।४२॥ । 


दोहा--बहुत कहा तापतो कहाँ, अजु न बात बनाय ॥ 


दोहो -भ।षा टीकास हितम्‌ । 
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सब जग अपने अ शते, में राख्या ठइराप ॥४२॥ 
| अथवा हे आर्जन ! इन सब बातों के भिन्न भिन्न जानने से 
तरा कया प्रयोजन सिद्ध होगा, तु इतना ही जानछे कि मेंने इस | 
| पुणे जगत्‌ को अपने एक अश से धारण कर रखा है ॥४२॥ 
इति री भगवद्गीतासूपनिप त्युत्रझबिद्या याँयोगशा छत श्रीकृष्णाजु नसम्बादे 
दोहासहितभापाटीकायां विभूतियोगोनाप दशमो$व्याय: ॥ १० ॥ 
>9--€& े क है 
Ee ६: 
एकादश। ऽध्यायः । | F 
| ग्रजुन उवाच। | ९ 
| मदडुग्रहाय परमं शह्ममध्यात्मसंशितस्‌ ॥ 
| यस्वयोक्तं वचस्तेन मोद्दोऽयं विगतो मम ॥१॥ | 
दोहा--मो ऊपर कीन्ही दया, अध्यातम प्रगराय ॥ 
बचन तुह्यारो सुनत ही, मोह गयोजु नप्ताय ॥१॥ ` ~ = 
भगवान्‌ को विभूतियों का वर्णन सुन अजून ने कहा कि- |. 
| श्रीकृष्ण ! आपने मेरे उपर अत्यन्त अजुर कर जो महा | 
गृह यह अध्यातमक्ञान सुनाया हैं, इससे मेरा सब मोह दूर 
गया है॥ १॥ | 
4 भवाप्ययौ हि भूतानां शतौ विस्तरशो मया॥ | 
हरि ल्‍ 














न ह ` एकक | 
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| | त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमापे चाव्ययम॥ | 
दोहा--जीवन की उतर्पाच सुनि, ओर मल्य कीरीति ॥ || 
कही जु तुम बिस्तार सों, निज महात्म की नीति ॥२॥ ' 


| | है श्रीकृष्ण भने प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का शा! 
। | झापके मुखसे विस्तार पूवक सुना आर आपका अक्ष्यय माह 
॥ भी सुना ॥२॥ 

|. | एवमेतद्यथात्य त्वमात्मानं परमेश्वर । 


द्रष्टामच्छाम ते रूपभश्वर पुरुषातम। ।३॥ 
दाइ--योंही होंज्या कहत हों, हरि तुम्हारो भेव ॥ 
` देख्यो चाहत हों अवे, विश्वरूप जो देव ॥३२॥ 


/| हे परमेश्वर ! जैसा आपने अपना वर्णन किया आप पेसे | 
[ˆ | हैं, हे पुरुषोत्तम, में ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्‍वर्य, वीये और तेज || 
. 1 छः गुणों युक्त आपके रूपका दशन किया चाहता हूं ॥३॥ || 
| मन्य से यादे तच्छक्य मया दष्टामाते प्रभा ॥ 
यागश्वर तता म त्व दशयात्सानसब्ययस्‌ ॥४ 


दे।हा--देखन येंगे माहिजो, जानत हौं यदुराय॥. . | 
अविनाशी निज रूप तो, दीजे मेहि दिखाय ॥४॥ के... | 
| हे इष्ण! जो आप यह समझते हो कि-में आपका वह 
| देख सकता हूं, हे योगेश्वर ! आप मुझे अपने इस अबिनई| 
| रूपका दशन दीजिये ॥४॥ | 
| 


| 
श्रीभंग्रवानुबाच । 
| 
| 
| 

















पर्य म पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रः | | 
नानावेधाने दिव्यानि नानावणीकृतीनि च। 


दोहा--अजु न अब तु देखले, शत सहस्र मम रूप ॥ 


साय) विलाप] पोर अगणित... हि दोहा-भाषाटीकासहितम्‌ । [ १३३-] 

। बहुत भांति है दिव्यजो, नाना बरण अनूप ॥५॥ ` 
|| . अजुनकी बात सुन भगवान्‌ बोळे-हे भुज ! तू मेरे सेकं | 
पहसों रूपों को देख, ये मेरे रूप अनेक प्रकार के हैं, दिव्य हैं 
|| झनेक वर्ण और अपने आक्ृतियों के हैं ॥७॥ : : 
पड्यादत्यान्वसून्सद्रानाशवना मरुतस्तथा ॥ 
| बहुन्यदष्ठपूर्वाणि पञ्याश्चयीणि भारत ॥६॥ | 


॥ . दोहा -देखि रुद्र आदित्य बसु, अस्विति सुत मो माहि ॥ '  . 
आ अचरज फे रूप ने, पहिते देखे नाहि ॥६॥ २ 


हे अजुन ! ( मेरो देह में ) आदित्य, बसु, रुद्र, अश्विनी 
|| कुमार और मरुदुगणों को देख और उन उन आश्चथ . युक्त बातों 
|| को देख जो तेने पहिले कभी नहीं देखी है ॥३॥ 

इहकस्थं जगत्कृ पश्याद्य सचराचरम्‌ ॥ 

















| मम देहे णणाकेश यच्चान्यद द्रष्ट्रमेच्छसि ॥ | 
| | 
| 


दोद्दा---एक ठोर मम देहि छे, थि! चर रहे समाय ॥ 
देख्यो चाहत जो कछ, सोई देउ दिखाय ॥७॥ 


| 
| - दे गुडाकेश ! इस मेरे देह में चराचर सम्पूण जगत्‌ को एक |. 
री स्थानपर इकट्टा देखळे, और भी जिन जिन बातोंके तु देखना 
|| चाहता है वे सबही देखळे ॥७॥ | 
| नतुमां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षपा॥ | 
१ दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमंश्वरम॥४॥ | 
| | दो०-इन नैनों नहि देखिए, देड दिव्य हग तोहि. ॥ 
योगेश्वर संयुक्त जो, जैसे देखै मोहि ॥ < ॥ 
| हे भशन ! तू अपने नेत्रों से मेरे रूप कोन देख सकेगा, |. 
| इससे भें तुझे दिव्य नेत्र देता हं इनसे मेरे पढ्गुणसपन |. 
उप को देख ॥ ८॥ |; 


NS 
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संजंय उवाच । | 
एवमुक्त्वा ततो राजन महायोगेइवरो हरिः ॥ 
दर्शयामास पाथोय परमेरूपमेखरस्‌ ।९॥ 


दोहा हे राजन्‌ यों बाल के, योगेश्वर इरि राय ॥ 

विश्वरूप अर्जुन प्रती अदत दिया दिखाय ॥२॥ :: . ०४० 
अज संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन्‌ ! यह कहक | 
महा योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अजुन को अपना, प्रम पशय सू | 
दिखाया | ६॥ .. | 
अनेकवकत्रनयनमनकादसुतदशनेम || | 
अनेकदिव्याभरणं दिव्याने कोयतायुधम्‌ ॥१% || 

दोश--बहु आनन लोचन बहुत, देखे अवरज होत ॥ न" ` | 
भूषित नाना भूषण नि, अस्त्र अनेकउ दोत॥१०।. . || 


` उस रूपमे अनेक मुख और अनेक नेत्र हे. अनेक अद्गम 
अदभुत दरीनीयहे, अनेक दिव्य आभूषण हैं, भनेक प्रकार के. दिम || 
आयुध हें॥ १० | 
दिव्यमाल्याबरधर [दव्युगघाचुलपनसू ॥ 
सवाश्वयेमय देवमनंत वश्चतामुखस्‌ ॥११॥ 


__ होह्वा दिब्य हार दिब्यहि वसन, दिव्य सुगन्ध गाय । : | 
अनन्त देर मुख जित तिते, सव अचरज के माय ॥१.१॥ 


है धृतराष्ट्र वह रूप दिव्य माला और दिब्य वस्रधारी ||| 
अनेक प्रकार के चन्दनादि सुगन्धित पदार्था से अबलिप्त हैं 1 
रूप सब प्रकार से आश्‍्वयेंत्पादंक, प्रकाशयुत और अन्तर हितं 
उसमें चारों ओर जिधर देखो उधर मुख हें ।१४। . 

| दिविसूयसहस्तस्य भवेद्य गपइत्थिता। = 
यादि माःसदशी सा स्याद्गासस्तस्य महात्मन 
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i NV 5: 
| | दोहा -भाषां टीकासहितप्‌ । [२३५:] ||. 


| “पा सास रबि भाकाश पे, पूरि रहे सब ब्येति॥ सहस रबि आकाश मे, पूरि रहे सब ज्योती ।  . | 
| , दीपतिवाप्रश्च॒ की ठखे, तऊन रुम होति ११श॥ ` |. 
| # जो आकाश में सहल सूयो का प्रकाश एक. साथ होजाय 
लगी उस विश्वरूप भगवान्‌ की कान्ति के समान कदाचित ही ||. 
दा सकता है. अर्थात्‌ सह सुयो का प्रकाश भी उनकी कान्ति के | 
मानं नहीं दे ॥१२॥ 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ॥ 

| 


| अपश्यहेवदेवस्य शरीरे पाहवस्तदा॥१३॥ 
| दोहा--भिन भेद जे जगत में, देखे सब इक ठाँउ“ ॥ | 
देवं देवं की देह में, अजुन किते गिनाउं ॥१३॥ 


| * तब अजुन ने उस देव देव के शरीर में एक हो स्थान पर 
भ्रनेकं प्रकार से स्थित सम्पूंण जगत्‌ देखा ॥१४॥ | 
ततः स ॥वेस्मयाविष्टाहृष्टांमा धनजयः॥ 
प्रणम्य रसा देव कृताजांतरमाषत ॥१४॥ 


देश--ताके जब अचरज भयो, रोम हष के दाय ॥ 
:. . ता देवहि परनाप्र करि, बे।न्ये। चित के चाय ॥९४॥ 


| 
| 
ं 
तब उप्त रिश्वरूप का दशन करके अञ्जन को बडा विस्मय 
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। शरीर के रोपांच खडे रोंगये'और वह सिर झुका हाथ जोड 
कृष्ण से कहने लगा ॥१४॥ २ 
खु 


i अत र पक 


वाच | 


| पैश्यामै देवांस्तव देव देहे का 
| ~“ सर्वोस्तथा भूतविशेषसंघान्‌ | 
| ` ' ब्रह्माणमीशं कमलासनर 

“-  मूर्षाश्च सवोतरगांश्च दिव्यान॥१५। 
तब देह मे, सब थिर चर सुर सिद्ध ॥ 








बक्क र 
ळा 











[ एकादश.|[2 
.- क्प्रलापम ऋषि ईशपुनि, सबै नाप सु शुद्ध ॥५॥ ` ` |b 

३ कृष्ण ! में आपके देइ में सेपूण देवताओं को तथा संप 
ऋषियों को तथा सम्पूण दिव्य सपी का दता है ॥ १५ | । 
... अनेकबाहदरवक्त्रनेत्र | 
` पश्यामि त्वां सवतोऽनेतरूपस्‌॥ | 


गदी  । क ग श्रीमद्भगवद्गीता । 
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नातं न मध्यं न एनस्तवादें - `. || 
प्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम॥१६॥ 

दोहा--बहुत बाहु उदरो बहुत, में देखो बहु शीस॥ ` | ” | | 

अन्त आदि पधि यह-नहीं, तुम अनन्त जगदीस ॥१६॥ ध 

हे विश्वेश्वर ! हे. विश्वरूप, आपके देहमें सब जगह ख| 

/ | अनेक भुजा अनक उदर, अनेक मुख; अनेक नेत्र और अनन्तरा | 

| दिखाई देते हैं, आपका आदि, मध्य वा अन्त कहीँ भे 

|| दिखाई नहीं देता है ॥ १६ ॥ न 

| ` किरीटिनं गारिनं चाक्रेंणं च | 

“ ते जाराशि सवतो दीक्षिमंतम्‌॥ | 

पश्यामि त्वां हुनिरीक्ष्यं समंताद | 

दाप्तानलाकद्यातमप्रमयस१| 

दोहा“ थुकुट शीश कर चक्रगइ, रूप राशि भगवान ॥ ः जूर 

दृगनि चोंब चित्त लगत, हों रवि अनल सपान ॥१७॥ |, 

हे भगवन, मुझे ऐसा दिल्लाई देता हैं कि आप किरीट, गे || 

॥ और चक्र धारण कर रहे हें, आप तेजःपुंज हें, चारी आर से अ. 
दीपिमान हैं, आपका अग्नि और सुर्य के समान ऐसा प्रकाश 

| कि देखने से अखें तकाचोंध में पडती हैं, आपके अपरिमित 

| दिखाई देते ईँ॥१७।  . | 








शि | दोद्दा-माषाटीकासहितम्‌ । ७,] 1 
2 तमक्षर परमं वेदितव्य . .» ||. 


| त्वमव्ययः शाश्वतथमगोप्ता 
| सनातनस्त्व पुरुषो मतो मे ॥१८॥ 


|| दोह-अक्षर हो तुम ही परम दौ.सब जगत निपान ॥ 
|  ' अविनाशी रचंक धरम, उच हा अनुपान ॥१८॥ दु 


हे कृष्ण | मुंमुक्षुजनों से जानने योग्य आपही अक्षरं परब्रह्म 
शे इस संपार के परम आधार स्प॑रूप आपही हो, आपही सनातन 
इ के रक्षक बिनाश रहित हो, आपही सनातन पुरुष हो, - यहे 
|मेरा मत है ॥१८॥ 
अनादमध्यातपनतवाय . 
` मनतबाहुं शशिसूर्यनेत्रस ॥ 
पश्याम त्वा दाप्तहताशवक्त्र | 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतस्‌॥१९॥ 
दोश--पझ्रादि अन्त मघि रहित तुम, बहु युन रवि शशि नेन॥ . : | | 
तुपरे प्रुख दीपति अगनि, जगत प्रकाशत ऐन ॥१९॥ 
हे कुष्ण ! झापका आदि मध्य व अन्त कुछ नहीं हैं.आपका 
॥ पाकम अनन्त है आपकी भुजा.असंख्प हैं, सूर्य और चन्द्रमा 
पढे नेत्र हैं प्रज्वलित अग्नि के सपान आपका सुख है अपने | 
जसे इत सम्पूर्ण संपार को आप तप्त कर रहे हें आप पे 
॥ ऐमको दिखाई देते हैं ॥१६॥ प जक. 
॥.. द्यावा पृथिव्योरिदमतर [ह | 


हा ` त्वंभस्य विश्वस्य परं निधानम॥ | | 
| 
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| ESS । एकादक्षे 
टष्ट्वाद्सुत रूपमुग्न तवद्‌ | 

| लोकत्रयंःप्रन्यथितं महात्मन ॥२॥ 

दोद्दा--गगन भूमि मघि.सव* दिशि, व्याप तुम ३+ वहै जु॥ 

४9... शद्शुत-रूप सुउग्र हि -पविशग ता” स१जु ॥२०॥ 

| हे कृष्ण ! हे महान्‌! आकाश और प्रथी कै बीत । | 
जो यह बडा भारीअन्तरिक्ष अर्थात्‌. पोल है इस सब. में आ॥ 

अक्े के! ही-व्याप्त हो रहे हे, संपूर्ण दिशाओं में ओ. आपहीए पा 

दा रहे/ह आपके इतं प्रचंड.अदूसुतः रूप बो देखकर यह निशे 

वस्धित हे! रहो. है । ९०) ">, ष 

अमा [ह त्वा सुरसधा [वशात 

केचिद्वीताः. प्रांजलयो: ग्रणंति :॥ 

स्वस्तात्यक्त्वाः महाषासदसघाः 


स्तुवीति ता स्तुतिभिः पुष्कलाभिः।२॥ 


दोह्ा--पेठ1 .तो में देवगण, विनय करत भय मानि ॥ | 
ऋषि झरु सिद्ध समाज हू, तै ऐ करत बखानि । २१॥ || 


हे कृष्ण ! ये देवताओंके समृ भयके मारे: पके शरण आणे. 
कित्रोहीः भगभीत. होकर दूर खडे खडे. ददाथ: जोडे हुए आफ? 
प्राथना करते हैं ये महर्षि और सिद्धोके कुण्डके भरड :स्वतिक्ष 
करके अनेक प्रकारको स्तुतिसे आपकी स्तुति कर रहे हैं ॥ ११ 
सुट्रादत्या वसवो ये च साध्या | 
| » विश्वेऽश्चिनो मरुतश्चोष्मपाश्च ॥ | 
| गंध यक्षा सुरु सिद्ध संघा | 
| स्मताश्विव सर्वे ॥२१ 
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1 क क क्या स ] ` दोहा-भाषाटीका सहितम 1 ` सहित्‌ द | ¦; ` 
[रसिद आदित्य व अनी विशवे देब॥ -„ "= | 
॥ . साध्व यम गंधव सुर) मरु ठपावे मेत्र॥-१.॥ 7४. ` 
|. .... पितर उष्मपा नाम.ज़े, दैत्य विरोचन आदि.) ` :.. 
\ | ह प्र सब बिश्मे पाइक, दखत ताहि अनादि ॥ २२.॥ | 
|” कण | एकादश रुद्र, दादश आदित्य. अश्‍्बसु, साझुन्‌[मुक 
| देवता, विश्देव, दो अश्विनीकुमार, उनचास, मरुहृण, ऊष्मपा ना 
| पितर मोर. गष, यक्ष, देवता तथा. सिदधोंके समूह ये सत्र | 
|शिसित होकर दुर देखते इं ॥| २२॥ 1. 
| रूप महत्त बहुवक्त्रनत्र 
। ८ महाबाही बहबाहरुपादस॥ - | 
बहूदर बाहुदष्ट्राकराळ | 
टष्ट्वालोकाः प्रव्यथितास्तथाहम॥२श॥ | | 


॥ दोह--हूप बडो बहु घुख नयन, झुगपद अरु उदरा जु ॥ 
देखि भयानक दो, बहु, बिधि लोक अरु हॉ जु॥ २३ ॥ 


|` है कुष्ण | हे महाबाहो. ! आपके असंख्य मुखं. ओर॒ नेत्र हैं 
॥ असेस्य सुजा उरू और चरण हैं आपके असंख्य उदरं हैं ओरं | 
॥असेख्प दाढोसे आएका रूप बडा कराल. दिखाई देता है, इसंरूपं | 
कै देखकर सब लोग दरगये हैं और भ॑ भी डरके पारे व्याकुल: | 
हहा हू ॥ २३ ॥ | 


नमः स्एशं दीप्तमनेकवर्णं 

| ` ठ्यात्ताननं दीप्ताविशाळनत्रम्‌ ॥ 
| दृष्ट्वा हिलां प्रव्यथितांतरात्मा 
£ ` तिन विंदामि शमं च विष्णौ (९४ 
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| [१४० ८ श्रीपद्भएबद्गीता .। [ एकार 
दाहा--पाय पृइुमि आकाश शिर, दीएघ इग मुख घाय.॥ <; 


यसे तुप देखिके;ः थोरज गयो पछाय ॥ २४॥ ` तः 
| हे दिष्णो ! यह आपका देह इतना बढ! है कि-आकार १. 
` || सरी करता है, बंडा प्रकाशमान है झनेक वणींसे युक्त है झी 
बडा विस्तार मुख है प्रजलित बडे बड़े ने नत्र ह, इस रूपको देष 
पेरा अन्तरात्मा बडा व्याकुल होरहा है ओ! ' किसी भकार से | 
धीरज और शांति ग्रहण नहीं करता है ॥ २४ ॥। fe 
दंष्टाकरालाने च त सुखान 
हृष्ठेव कालानल सान्नभान | 
दिशों-न जाने न लगे च श“ F 
प्रसीद देवेश जगान्नवास ॥ २५ ॥ द 
दौहा--काज आगनि सम दाढ तुव, ता देखे भयभीत ॥ | 
दिशि भूली ख हू गयो, अबकीनै प्रच प्रीति ॥ २५॥  _. | 
हे देवेश ! हे जगन्निवास ! कालानलके सहश बडी बडी कि) 
राठ दाढवाले आपके मुखो के देखकर भें ऐसा भयभीत शे 
हैँ कि मुझे दिशाओंका ज्ञान नहीं रहा हे, न मुझे शांति प्रापि शे 
है, इससे हे भगवान मुझपर प्रसन्न हुजिये॥ २५॥ | 
अमा च_ त्वा. पृतराष्ट्रस्थ पुत्रा 
.. सरवे सहवावनि पालसंधे 
माष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ . (९ 
. ' 'सहास्मदीयेरापे योधमुख्येः ॥ २६॥|` 
दोहा--पृत सनै श्रतराछू के, सष नपतिन के संग॥ | 
. कणं द्रोण मीषम जिते, योश्राहैं मो भङ्ग॥. २६ ॥ | 
है ण तर राजा 


छ 
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| 





















न्न दोहा-भाषारीका सहिम्‌।. | ड कात 


म बत दि र बाला 
साथ आपके मुले प्रवेश करते दिखाई देते है, भीष्म 
नावाय और सुतपुत्र कण आपके मुर्खम प्रवेश कर रहे हैं और 
रेभी "शिखंडी, धृष्टयुम्नादिक बडे बडे मुख्य योधा आपके 
हं प्रेश करते दिखाई देते है ॥ २६॥ त 
वक्रांग त त्वरमाणा [वशात | 
दष्टाकरालाने भयानकान ॥ 
” केचिद्रिढग्ना दशनांतरे 
| संहश्यते चाणतरुत्तमांग: ॥ २७ ॥ 


दोहा-तुरत तिहांरे बदन में; सबै परत हैं घाय ॥ 
| '' कोऊ दाढ. तर दळे, काऊ. रहे ठपटाय ॥ २७॥ 


गे सत्र झापके कराल दाढोंवाळे मखोमे जल्दी जल्दी प्रवेश कर | 

हे हैं, इनमेंसे कितनोंहीके सिर चूण. होगये हैं और वे आपके | | 

शर्तों उलझ रहे है ॥ २७.॥ | 

॥ यथा नदीनां बहवोज्बुवेगा 

॥ सपुद्रमेवामिमुखो द्रवात ॥ 

॥ तथा .तवामौ नंरलोकवीरा | 
विशाते वक्राण्याभावज्ञ्वठात ॥२८॥ | 


| दोहा-ज्यो सरिता वरषा ऋतुद्दि, परत सिन्धु म जाय ॥ 
त्यों नप तेरे बदन मे, सव पात हैं आय ॥ २८ ॥ 


हे इष्ण ! जेसे नदियों की अनेक शाखा समुद्र ही की ओर | 
रीहती हैं वेपेही ये नर बीर तुम्हारे जाज्वल्यमान मुसा शीप्रता | 

मपेश कर रहे हैं ॥ २८ .॥ | जी 

यथा प्रदीप्त जवळ पत 
 विइांति नाशायः समडवेगाः ॥ 


.__ 
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ame 
' |" तथेव नाशाय विशंति ठोका | 
' |. ` . स्तवापि वक्राणि समुद्वेगाः ॥ २१ 


: | 
| \ दोहा--ज्यों पतंग परि दीपप्र, लहत दपनो नास ॥ 75 
| 





तेपे सब तप परत हैं, तेरे प्रुखक् पास ॥ २६॥ 

हे कृष्ण ! जेते. अत्यन्त वेगवती पतंग अपने नाशके लिये, 
बेगसे जलती हुई अग्निमें घुसी चरी जातो है, एतेही ये सब 
अपने नाशके लिये आपके मुखेभ घुसे चले जारहे हैं ॥ ३६|| 
छेलिह्यसे ग्रसमानः समता .. 
डोकान्समग्रान्वदनेज्वलद्भिः ॥ 
तजासरापूय जगत्समग्र | 
भासस्तवाग्राः प्रतपात विष्णी ॥३१ 


दोश--छीङत हो तिने जुळे, रसनातें ढपटाय॥ २ 
कांति रावरी जगत को, देत ताप बहु आय ' ३०॥ 


| हे इष्ण! आप अपने प्रज्वलित मुखो से संपूर्ण ढोक 

. | चारों थोरसे ग्रसते हुए चाटे जाते हो अर्थात झाप सब हश 

f | पदाथ का भक्षण कर रहे हे, अर आपकी ३ग्रकान्ति सब ज 
| अपने तेज से परिपूरित कर रही है ॥ ३० | 


अख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्ठु ते देववर प्रसीद ॥ 
विज्ञाठुमिच्छामि भवंतमाद्यं 
न हि प्रजानामे तव प्रश्वत्तिम्‌॥३१ | 


|  दोहा--उग्र रूप तुम कौन हो, पोसों कंहिये द | 
न यो चाहत हों अवे तुम चरित्र को भेव ॥३१॥ ब ॥३१॥ पम् 
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ट हुना 18 भा 

2, < वित गा ता 10 दोहा -भापा टीकास हितम्‌ । [१] 

५ fo क्क य "2993७ 
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दे कृष्ण ! आप ऐसे उग्ररुप वाळे कौन हें? सो कशे. गे 
| आपको बारम्बार नमस्कार करता हूँ, भें आपकी प्रवृति अर्थात 
| आपकी कुछ भी बात नहीं जानता इं, इससे में आप आदि पुरुष 
के विषप में जानना चाहता हूं हे देव श्रष्ठ ! आप कृपा करके मझे 
बतढाइये ॥ ३१॥ 2: 
| | कळ श्री पगवानुवाच | | 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्पररडो 
लोकान्समाहतुमिह प्ररत्तः ॥ 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यंति सर्वे 
ये$वस्थितः प्रत्यनीकेषु योधा ॥३२॥ | 
दाहा--काढ रूप व्हे हात हों, सबको पारन हार ॥ 
ता बिन सव योधान को, भखि जैहों निरधार ॥३२॥ 
| दे अजुन! में लोकक्षयकारी प्रवृद्ध काल हूं, में यशं इन 
| कोको का संहार करने के लिये प्रवृत्त हुआ हूँ, ये बडे योधा जो 
| सेनाथो में खडे हुए हें, इनके नो तू नही मारेगा तौभी ये 
1 तो मरेंहींगे ॥ ३२ ॥ २ | 
| `: तस्मात्तसुत्तिष्ठ यशो लभस्व 
जित्वा शत्रून भुक्ष्वराज्यं समद्धम्‌॥ 


ॐ केक, ०५ ~ 


. मयैवेते निहताः पूर्वेमव 





` निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन॥३३॥ 
दोहा -ताते उठि रण जीत ळे, लै कीरत अरुरान ॥ 
हनि राखे हैं तृ पति, सब ए तेरे काज ॥३३॥ हा 
| जी इससे हे अजुन ! तू कपरकस खडा होजा, भौर शत्रुको कु 


| 






कर कीति प्राप्तकर इस समुद्वरोज्य के मोग, ये तौ सब सुक | 








। ॥.[ १४४] श्री पद्ध गर्गी ता । [ एका र हा 

' | जि पहल ही मारे हुए हें हे पन्यसाचिन्‌ ! तू तो केवल कि 

। ॥ मात्र हाजा ॥ ३३ ॥ 

। | ` द्रोणंच भीष्मं च जयद्रथं च | 
कणे तथाऽन्यानाप याधवार[न ॥ 

मया हतास्त्व जाह मा ब्याथ'ठा 
यु्यस्व जतास रण सपत्नान्‌ ॥३॥ 


दोहा--भीष्प द्रोण अरु जयद्र्थहि करण आदि जे और ॥ 
| मेरे मारे मार त्‌, शत्र युद्ध इक ठोर ॥३४॥ |. 


१ हे अज्ञन ! द्रोण, भीष्म, जयद्रय कण तथा और भी ब 
| बडे शुरवीर योधा मुझसे मारे इए हैं, तू इन मेरे मारे हुओं॥ 
के मार, दुःखी होने को काई बात नहीं है, उठकर लड, तू रण 
अवश्य शब्रओंका जीतेगा ॥३४॥ 
सजय उबाच । 
एतच्छत्वा वचन केशवस्य 
ऊताजालवपमानः [कराटा ॥ 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं 
सगद्गद भातभीतः प्रणम्य ॥३५॥ 
| दोहा--अचन सुने शो कुष्ण के कॉपी अजु न देह ॥ |. 
, तब प्रथु का पद्‌ लागि के, बोल्यो बचन सनेह ॥३५॥ 
| अब सजय धृतराष्ट्र से कहते हें कि हे राजन ! केशव 
ऐसी ऐसी बातें घुनकर अर्जुन कांपने लगा हाथ जोड बार 0 
नमस्कार करता था शोर डरके मारे व्याकुल हो फिर नमस्कार । 
याश 
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अजुन उवाच । 
स्थाने हर्षाकेश तव प्रकीत्या 
जगत्प्रहष्यत्यनुरज्यते च॥ 
रक्षांसि भीताने दिशो द्रवन्ति 
| सव नमस्यान्ति च सिद्संघा) ॥३६॥ 


| | दोहा--सब जश को यह जगत है, रहै तुहि अनुरागि॥ ' | 


डु सिद्ध नवत तोको सदा, रास जात जुभागि ॥३६॥ 


| 
ह 


॒ 


हे इषीकेश ! आपका प्रभाव अति द्युत और कीति 
।झतुलनीय हैं इसीसे यह सब जगत्‌ इर्षित होता है, और आपमें 
| अनुराग करता है राक्षस भयभीत होकर दिशाविदिशाओं में भागे 
फिरते हैं और संपूण सिद्धोंके समूह आपको नमस्कार करते हैं 
पह योग्य हीं है इसमें कोई आश्चर्य की बात नही है॥३६॥। 


कस्माच ते न ममेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणाऽप्यादिकन्न ॥ 

अनन्त देवेश जग न्निवास 

_ त्वमक्षरसदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥। 


दोहा--क्यॉ न नवै तुमो समै, ब्रह्मा के करतार ॥। 
` `जगत ईश अक्षर अनत, तुप सबते हों पोर ॥३७॥ 


हे महात्मन ! हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्मिवास ! तुमका 

सब डोक नमस्कार क्यों न करें, क्योकि आप तो ब्रह्मा से भी बडे 

आर सबके आदिकर्ता हैं तथा सत और असत्‌ के मुल कारण रूप 
पर अर्थात्‌ अविनाशी हें इससे सबका आएको नमस्कार करना | 


| पोग्य ही है ॥३७।! | 


| 
| 
| 
| 


=== ला पा | | 
दोहा-माषाटीका सहितम्‌ । [२१४५ | 





| | णीता गवद्वी 00 [ एका 
स्त्वमस्य वश्वस्थ स्त्वमस्य विश्वस्य परनिधानम्‌॥ | ॥ 


वेत्ताऽसि पेय च पर च वास 
त्वया तत विश्‍वमनन्तरूप* ॥३८॥ 


दोहा--पुरुष पुरातन आदि हौं, तुम ही अगत निधान ॥ 
तुप यह जग विरऱयो, जानत तुम ही ज्ञान ॥३८॥ 


| हे कृष्ण ! आप आदिदेव और पुराणपुरुष हो, इस साम 
| | विश्व के आपही लयस्थान हा इस सम्पूण विश्व के ज्ञाता आप । 
' || जो कुछ जानने योग्य वस्तु है सो आप हो हे।, परंधाम अर्थात्‌ मे 
` | स्थान भी आपही हो, यह सम्पूण विश आपके अनन्त रू 
व्याप्त है ॥ ३८॥ ` | 
वायुयेमोग्निवरुणः शशांक 
प्रजापातस्त्व प्रापतामहइच ॥ 
नमां नमस्तऽस्ठु सहस्रकृत्वः ड 
| पुनश्च भरयाजप नमा नमस्ते ॥३॥॥/ 
देश--वायु प्रजापति अग्नियप, बरुण पिता महचंद ॥ प्र 
बार बार सहसनि सतनि, प्रणवों तोहि पुकुन्द ॥ ३९ ॥ धा 
| हे कृष्ण ! वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, ब्रह्मा और शरौ 
पितामहभी आपही हें इससे आपको सहखबार नमस्कार हे १ 
फिरभी आपको नमस्कार हैं॥ ३६ ॥ | 





| 
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नमः पुरस्तादथ प्रप्रतस्ते 


| 
| 
| 


गंमाऽस्ठु त सवत एव सवे ॥ 
अनन्तवीयामितंविक्रमस्त्वं | 
डर = 












| ण । 
| दोश-झागे. ते तुमको नवत, पाछे हू जु अनंत॥ || 
बं दिशनि तुप्रकां नवत, भ्रमित मबल भगवंत ॥ ४० ॥ 
ह सर्वर ! आपके सन्धुखसे नमस्कार है पीछेसे नमस्कार है; | | 
वारो ओरसे नमस्कार है, आप अनन्तवोय और अनन्त पराक्रमसे ॥ | 
प्र हो सबरमें व्यापक हो इसीसे आप सर्ब हो ॥ ४०॥ 
सखातं मत्वा प्रसभ यदुक्त | 
हे कृष्ण है यादव हे सखेति ॥ 
अजानता माहमान तवद 
मया प्रमादाख़रणयेन वापि ॥ ४१ ॥ | 
देहा-मित्र जानि जो में कही, सो सुनियो हो देव ॥ 
जानौं कहा जु बःवरो, तब महिमा के भेब ॥ १॥ ' र 
` हे यादव हे कृष्ण हे, सखा वह्या अनजानि ॥ 
अथवा कह्यो सनेह सो, क्षमिये सेवक मानि ॥ ४१ ॥ 


पं आपको अपना सखा जानकर जो आपसे हे योदव ! हे कृष्ण ! क 
दै सखा ! यह ढिठाईस कहा करताथा इसका यह कारण थाकि॥ _ 
गं ग्रापकी इस महिमाको नहीं जानता था, यह मेरा बडा प्रमाद | , 
था अय्या स्नेहके वशीभूत हो ( अर्थात्‌ आपको अपना मामाका | | 

| टा नातेदार समझ ऋर ) भें आपसे ऐसा कहा करता था ॥ ४१ ॥ | 
| ० न 


| यच्चावहासार्थमसत्कृतो5सि 
^ विद्दारशय्या सनभोजनेए ॥ 
`. एकोष्थवाप्प्यच्युत तत्समक्ष 
| ततक्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌. ॥ ४२॥ | 


| दोहा--पोज्जन शयन बिहार में, कियो अनादर भाय ॥ 
A ते जु क्षमा सब कीजिये, मड जू केशौराय ॥ ४२॥ 
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iE व  आतदगीदा। ती एतौ 
| अच्युत ! खेरने के समय, सोने के समय, बेठने के सम । 
भोजन करते समय एकान्तमें अथवा बहुत लोगो के सन्मुख जो 
आपकी हैती की हो और इस प्रकार की हंसौ से आपका घः 
किया हो सो में आपसे चमा कराता हे. आपका प्रभाव अप्रगे 
अर्थात उप्तका किसी प्रकार परिणाम नहीं हो सकता है॥ ४ 
पतास ढाकस्य चराचरस्थ 
`` त्वमस्य प्रज्यश्व शुरुगरायान ॥ 
| न त्वत्समास्तत्वभ्याधकः कुतान्या 
॥) ` = खोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 
` दोह--पिता जु तुम संसार के, तुम हो गुरुहोईश॥ ' ` |ह 
छ | तुम पटतर कोऊ नहीं, अधिक काड' जगदीश ॥४३॥ |) 
| हे अपरम्रित प्रभावशात्रिन्‌ ! आप इस चराचर जगत के पा 
कर्ता पिता हो, आपही पूज्य हो और महान्‌ गुरुहो, तीनों गो 
में आपकी बराबर कोई नहीं है फिर आपसे अधिक और? 
कोई हो सकता है।। २३ ॥ 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं 
ग्सादय त्वामहमाशमाड्यम ॥ 
पतव_ पुत्रस्य सखव्‌ सख्यु | 
प्रियाः प्रियायाहासि देव सोढम्‌ ।४ 
दोह-अस्तुति योग्य सुईंश हो, क्रमौ दोष जो मोहि ॥ ॥ 
ज्यों पित सुतको पति प्रियहि, मित्र मित्र को जोहि ॥ ४१॥ 
हे कृष्ण ! आप ईश्वर हो आपही स्तृतिके योग्य हो ऐसे भी 
में साष्टांग दंडवत करता हूँ आप सुझपर प्रसन्न जिये, हे ३ 
Rk १ 
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दोहा-भाषाटीकासहितमू । [१४६] || | 


ऽयः ) 
पत्रके, मित्र मित्रके और पति अपनी स्त्रीके अपराधों को 
रहकर भमाकर देता है ॥ ४४॥ 
|  अदृष्टपरवे हृषितोऽस्मि हष्ट्वा 
|. भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ॥ 
तदव मं दशाय ढव रूप | 


| प्रसाद दवश जगान्नवास ॥ ५५ ॥ 
दोह--पहिछे! रूप दिखाइये हों ज्ञीउँ वा जोइ॥ 
रूप निरखि यह रांवरो, मोहि इप भय होय ॥ ४५ ॥ 
है कृष्ण ! आपका ऐसा झद्मुत रूप पहिले कभी नहीं देखाथा | | 
इस अद्भुत रूपको देखकर मेरा मन बडा इषित हुआ है और क 
के मोरे मेरा मन व्याकुळ होरहा है इससे सुझको वही अपना | . 
(हिला रूप दिखाइये, हे देवेश ! हे जगन्निवात ! आप सुझपर | 
पल हुजिये ॥ ४५॥ - 
¬ किरोटिन गांदन चक्रहस्त 
| मिच्छामि त्वाद्रष्टुमह तथव ॥ 
तेनेव रूपेण चतुमुजेन 
_ सहस्रपाही भव ।वेशवमूरत ॥ ४६॥ 
दोहा--प्रुकुट 'विराजै शीसपर, गदा चक्र तुत हाय । 
यहि विधि मोहि दिखाइये, भ्रश् हों तुम जगनाथ ॥ १ ॥ 


चारि युजा घरि प्रगट व्है; मोको दरशन दहु ॥ 
तब मूरति जु अनन्त हैं, मेरो बातो नेहु ॥ ४६॥ 


हे सहसबाहो ! हे विश्वमृते ? भ आपका वही किरीट मुकुट | 
| 





|३ेक गदा चक्रबांरी रूप देखना चाहता हुं अतएव वही पहिलासा 


ज रूप घारण कर लीजिये 
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मया प्रसन्नेन तवाने '` 
रूपं परं दाशितमात्म यागात्‌ ॥ 

- तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्य | 

` यन्मे त्वदन्येन न हृष्टपूवम ॥ ४७॥, 

दोहौ-तोहि दिखाया रूप मैं, अति प्रसन्न चित होय ॥ | 

आदि अन्त सों तेय, देखि सके नहिं कोय ॥ ४७॥ | 


यह बात सुनकर भगवान बोछे-हे अजुन ! मेगा यह तेने” 
| विश्वरूप अनन्त और आश्य परमरूप हे, यह तेरे सिवाय अन्त. 
किसीने भी नहीं देखा है तुझपर अत्यन्त प्रसन्न होकर आला| 
॥ से तुझे दिखाया हैं ( इसे देखकर तू यों डरता दै!) | 
| न वेदयश्ञो ध्ययननदान _ 
| नेच क्रियामिनं तपोभिरभ्रै॥ 
|. एवंरूपः शक्यअहं दछोके | 
द्रष्टु त्वदन्येन कुरु प्रवीर ॥ ४८॥ |; 
देह--परेद यज्ञ अध्ययन तप, क्रिया करत पुनि दान ॥ F 
ऐसे मेरे रूपको, तो विन्ु टखे न आन ४८] 
हे कुरुश्रेष्ठ ! मेरे इस रूपके। तेरे सिवाय कोई वेदा 
यन्ञाधन; दान. अमिहोत्रादिक फर्म वा उग्र तप करके देखना | 
तो नहीं देख सकता है । .४८॥। | 
मा ते ब्यथा मा च विमृटभावों 
दृष्टा रूपं धोरमीहङ्ममेदम्‌ ॥ 
व्यपतमी: प्रीवमनाः एनस्त्वं ` 
तदेव मे रूपामेदं प्रपश्य ॥४९॥ > 
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प्या; जज सहितम्‌ । ` [च्छा || | 
रहा -&प भयानक देखिके, तु जनि हियहि दरांहि॥ | || 


गब भयके। तू दूर करि, मेरे रूपहि चाहि ॥४२॥ | ff 

_ हे अजन ! मेरे प घोर रूपको देखकर तु क्यों व्यथित होता | | 
|; याकल मत हो और अपनी मृढता को ठोइदे निडर हाकर | 
पल चित्तमे मेरे इस रूप को फिर देख ॥४९॥ | 


| 
| 
| 


. SE संगथ जवाब । 

; ` इत्यज्चुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा < 

| स्वक रूपं दर्शयामास भय: ॥ . | 
आश्वासयामासचभीतमन . | 

k भूत्वा एनः सौम्यवएमहात्मा ॥५०॥ ॥ 
देश-अजु न सों ऐसा कहो, पहिळा वपुप्रगटाय॥ ` [i 
FE समाधान बहु विधि किया, मय ते लिये वचाय ॥५०॥ | 
अब संजय कहते हैं कि-हे धृतराष्दू ! भ्रोकृष्ण ने अञ्न से | ' 

पह कह अपना पहिला सा शान्तरूप फिर दिखाया भोर उत | ' 
महात्मा ने अपना पहिलो सा शान्त रूप फिर धारण कर हरे हुए | . 
भजुनका अश्वासन किया ॥५०॥ | | 

| Fe | bs 25 

| प्ष्ट्वेदं माउषं रूपं तव सौम्यं जनादन । 

| इदानीमरिम सबृत्तः सेचताः प्रकृतिं गतः ॥५१॥ 
दोहा-रूप अनूपम तुम घऱ्यो, ता रूपि को देखि ॥ | | 
अकति लही मैं आइुनी, भयो खुचेत विशेषि ॥५१॥ |. 

जब अजुर कहने लगा कि दे जनादन ! आपका यह शाति | ` 

| पय मनुष्य रूप देखकर अब में सावधान देगा हूँ और मेत जी |. 


दिने आगया है, सब. भय जाता रहा है ॥॥२१। नो. 
| अब रै तिस कक मालाला Pe --: बु, 
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जज [ १५२ ] श्रीमद्भएबढ्गीता । कः कोकि 
|| श्री भगवानुवाच। ॥.. 
मुह्॒दंशमिदं रूपं दृष्टवानास यन्मम ॥ 


देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशेनकोङ्क्षिण॥ 


दोश-देख्ये ररतन रूप यह; जो देख्यो तै' पित्त ॥ 
ता स्वरूप के देवता, देख्यो चांहत नित्त ॥५२।| ह 


| भगवान बोछे-रे अजुन ! जो मेरा अत्यन्त दुदश त 
| ततने देखा है इस रूप को देवता भी. देखने को सदा त! 
| रहते हैं॥ ५२ ॥ | | 

| नाहंवेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया ॥. | 

शक्य एवं विधो ट्रष्ट दृष्वानसि मां यथा॥५ 


दोश--दान यज्ञ तप विध किये माहिन देखे षेय ॥ 
. बिन श्रम पारय त अवे, माका रहा जु जाय ॥५ ३॥ 


| हे अजुन | जेसा मेरा रूप तुमने देखा है ऐसे मेरे रुप 
` | कोई वेदाध्ययन, तपस्या, दान वा यज्ञादि कमे द्वारा नहीं 
| सकता है ॥ ५३ ॥ 
| भक्त्या त्वन्यया शक्य अहमेवावेधा5युन ॥. | 
ज्ञाठु ट्रष्ट च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥५४॥ | 
दे०-भक्ति भ्रनन्यजु लो करे, सो देखे या भाय ॥ | 
नीके जाने मे।हिसे।, मामे रहै समाय । ५४॥ 


। हे अजुन ! हे परंतप ! मेरा जा ऐसा विश्वरूप है शै र 
| मनुष्य अनन्य भक्ति हारा जान सकते हैं वा देख सकते है *| 
|| पलज्ञान द्वारा इसमें लीन हा सकते हैं ॥५४॥ 


|. मत्कमकन्मत्परमो मद्धक्तः संगवर्जितः ॥ 
॥ निर: सर्वभृते थः स मामेति पाण्डव! 
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| दोश-भाषाटीकासहितम्‌। ` [१५३] | .. 
pn 

| 

| 





हरि मसेरन ॥ 
| वैर न काह सो करे, मामे हह सुदौर ॥ ५५॥ 

ह अर्जुन ! जो केई मनुष्य मेरीही प्रीति के लिये जौकिक वो | 

॥ टिक कमै करते हें, का अपना पुरुषाथे मानते हैं, मुझमें भक्ति 

रहते हें, सत्र संसारिक सगोंसे मुख भेड़ चुके हैं, सम्पूण प्राणिमात्र | ' 
|) बैर छोड प्रीति रखते हैं, वेही मुझको प्रप्त हो सकते हैं ।५४॥ | | 
| िश्रीगदुमगवदुगी तास पनिपस्सु ब्रह्मविद्यार्या योंगशारत्रे श्रौकृष्णाजु न सम्बाद | 
` दाहासितमापाटीकायां विश्वरूपदशनये।गे। नामैकादशोऽघ्याथः ॥ ११ ॥ ` 


| -- eSBs -- 
| दाादशोऽध्यायः | 









| अर्जुन उवाच । ॒ | 
। न br 
+ एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वा पथुपासत | | 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ ३ ४ | 
दोह--मे सेवत तुप्रको सदा, करि कमेन को साज ॥ षी 
_____ झक्षर बन्नहि जे भजहि, बडो कोन केहि राज ॥ * | न | 
` यह सुन अजुज पूछने लगा कि-हे भगवच्‌ जो निरन्तर भक्तिमे | 
ख्यलीन होकर सदा आपके सगुण विश्वरूप की उपास करते | 
हे वे उत्तम हे ! अथवा आपको अचर अविनाशी अव्यक्त मान | 
|मापकी उपासना करते हैं वे उत्तम हें! इन दोनों मे कौन | 


१ 
भै 





| ः श्रोभगवाचुवाच ।. | De | 
| मय्यात्ेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता 2 | 


0 


श्रद्यया परयोपेतास्ते -मे युक्ततमा मताः॥ री 
दोहा--जो मोपे मन राखिके, सेवन सेवक अधिकाय ॥ 
` बहु श्रद्धा सो जो भजत, सो सतते अधिकाय ॥ २ ॥ 


श्रीकृष्ण बोले-हे अजुन ! जो निरन्तर भक्तियोग से युक १) 
केवल मुझही में मन लगाकर अत्यन्त श्रद्ध पूवेक मेरी आउर 
` || करते हें मुमके। वेही श्रेष्ठ मालूम हेते है ॥ २ ॥ 
“ये त्वक्षरमानिदेश्यमव्यक्तं पयुपासते ॥ . || 
| सवत्रगमचिंत्यं च कृटस्थमचल शवस्‌ ॥३॥ 
दोहा--ज्ञा ध्यावत हैं झ्क्षरहि', जांनहि प्रगट स्वरूप ॥ | 
व्यापी माया ते परे, अचल अचित्य अरूप ॥ ३ ॥ 

जो मुझे अचर ( अविनाशी ), अनिर्देश्य ( जा कहने! 
आवै ) अव्यक्त ( इन्द्रियोंसे अगोत्र ), सबत्रग ( सर्व्रविद्यणा कि 
अचल [ जो ध्यानमेंन आवे ] कूटस्थ [ मायाप्रपंचका आधा 
रूप ) अचल ( ब्यापार रहित ) और धुव [ नित्य ओर सि 
जानक! उपासना करते हैं॥ ३॥ | 
सानेयम्येंट्रियप्रामं सवत्र समबुड्धयः॥ | 

| ते आप्ठुवाचे मामेव सर्वभूत हिते रताः ॥ ४॥ 





श्रीमद्भगवद्गीता । 









ही 





`. दोंहा-ऱसत्र इंद्रिन को रोकि के, सबको लखै समान !! 
| स जीवन का हिवरे, मोहि मिले कर ज्ञान ॥ ४॥ श्‌ 
द अजुन ! अपने इन्द्रिय समूहों को वशीभूत करके ती 
प्राणियों को हितमें रहनेवाळे और सबका समान बुद्धिस ह| 
वाळे जो मेरे उपर कहे हुए रूपकी उपासना करते हैं वेशी १ 
म्‌ होते हें ॥ ४॥ | | 


तर 
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ि हँदै र 
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खु 
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जाना? A SH, one 


दोहा -भाषां टीकास हितम्‌ । [१५५ | || ` 
यामा न 


a = क | 
HT ~ 0, ५ २ चर्र ळू | 
अव्यक्ता हि गातेढुःख दहवाद्रवाप्यते। ५॥ | ` 
दोहा-तिन्दै क्लेश बहु होत हैं, ब्रह्म लगाये चित ॥ : | | 
 रूपरेख जाकेन सा, दुख सो। ढहियत मित्र ॥५॥ ॥ | 
) हे झजुन ! जिनका चित मेरे अव्यक्त रूप में आसक्त है| | 
अको क्ढेश बहुत है क्योंकि देहघारियो को अव्यक्त को उपासना | 
करनी महान क्ट कारक है । 1५1! | | 
ये तु सर्वाणि कमौणि माये सन्यस्य मत्पराः॥ | | 
` ग्रनन्येनेव योगेन माध्यायंत उपासते ॥६॥ ` 
दोहा--जे सव कम नि करत है, अप त मोको जानि॥ 
[वत केवल भक्ति सों, बहु उपापना दीनि ॥६॥ . 
हे अजुन ! जो मेरे भक्त है, वह मुझमें ततर होकर सम्पूण | | 
| का मेरे निमित अपण करते हैं ओर अनन्य योगद्वारा ध्यान | 
अते हुए मेरा स्मरणकरवे हैं ॥६॥ | इ औ 
| तषामह सपुच्धता मृत्खु ससारसागरात ॥ __ 02) 
भवामि न चिरात्पाथे मय्यावाशतचतसाम ७॥ | 
दोहा--मृत्यु सहित भव उदधिते, तको करत उधार।। १ 
मोपें चित राथ्योजु उन, बहु माइन निरधार ॥७॥. _ 
` हेअज्ञन ! जो केवल सुभही में मन लगाकर पेरा उल 
| हैं उनके भें शोध ही इत मृत्युहप सतार सागर बच 
ता हू ॥७॥ | 
| मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ॥| 
| निवसिष्यासे मय्येव अत उंध्व न सशयः ॥८॥ 
देह - ताते अजु न बुद्धि मन, मोही मन ते. राखि ॥ 















कै 
१ 





व्य या झगे मो देइ पे, बसि ६ यह 





त 
हे अञ्न ! इससे तू अपना मन सम लगादे, आपनी 
मु ही में सन्निविशितकर, जज तू अपना मन और बुद्धि | 
| लगा देगा तब तू निश्‍चय अनन्त कालतक मुझ ही में [| 
। | करंगा ॥ = || 
| अथ चित्तं समाधाठु न शक्नोषि माये स्थित 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्ठुं धनंजय ॥९ 


दोहा-जो त मों नहों सकत, चित अपना ठइराइ ॥ 
कर अम्यास मे मि3न के, मोहि निरन्तर ध्याय ।'२॥ 
























| ३ 
| दे धनेजय ! जो तुमं अपने चित्त स्थिरता के साथ मुर 
|| नहीं लगा सकते हो तो इस चेत्ल चितको विषयों से बाह 
८ | रोककर अभ्यास द्वारा मेरी प्राप्तिको इच्छा करते रही ॥९॥ 


अभ्याप्तेऽप्यसमथोऽसि मत्कमपरमोभव ॥ 
मद्थमाप कमाण कुवान्साडेमवाप्स्यासे ॥% 
देहा--जो अभ्यास न करि सै, कम समर्प्यो मादि ॥ 
` मेरे कप्र नि करत हूं, सिद्ध देइगी तोहि ॥१०॥ 
| दे अजुन ! जो तू अभ्यास करने में भीं समर्थ न हेतो 
| पपन्तताके कमोका कर, मेरी प्रसन्नता के कर्मा को करने ते 
तुझे िद्धि प्राप्त होजायगी ॥ १०!) 
अथतद्प्यशक्तासि कतुं मद्योगमाश्रितः ॥ 
सवेकमंफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥१॥ 
दोहा-यहै न जो तू करि सके, मासरन। हैं अनुरागि॥ | | 
सबै कम के फल्न का, अजुन दे तू त्यानि ॥११॥ र. | 3 
जो तृ यह भी न कर सके तौ अपनी इन्द्रियों को रश 












| हि) पोएमा दोहा-भाषाटीका सहितम्‌ । [ १५७] || | | | | 
झ एक मेरा आश्रय छेकर संपूण कमी के फलकी वासना को । / 

त्याग दे ॥ ११ ॥ | ॥ 
श्रयोहि क्षानमभ्यासाज्ज्ञानाड्यानं विशिष्यते॥ | - 
ध्यानात्कमफळत्यागस्त्यागाच्छातिरनंतरं॥ | | 

| दोहा-ज्ञान भले अभ्यास ते, ताते ध्यान विशेखि ॥ | 

| . फॅल् त्यागे ताते भलो, ताते शातिहि लेखि ॥१२॥ ` | 
| हे अजुन! अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ हैं, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है 

| और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है कमे फल के त्याग करने 

पर शींध्र ही चित्त का शान्ति मिलजाती दै ॥१२॥ 


| अद्वेछठ सर्वेभूतानां मैत्रः करुण एव च॥ _ 
| निमेमो निरहेकारः समहुखःसुखः क्षमी ॥१३॥ ` 


| दोहा-द्रेष न काहू सों करे, मित्र भाइ करुनाजु ॥ 
अहंकार ममता तजे, दुख सुख सम चमताजु ॥ १३ | 


हे अजुन ! जो प्राणिमात्र से द्वेष नहीं रखते हैं, सबसे मेत्रीभाव| 
| रखते इं स्पर करुणा करते हैँ, जा समता और अहकार रहित हैं| « 
गा सुखको समान जानते हे उन पर में शीघ्र कृपा करता हू ॥१३॥ 


| सतुष्टः सततं योगी यतात्मा हदनिश्चयः ॥ 
_ मय्यापतमनोबुद्धियाँ यद्धक्ताःस मे प्रियः ॥१४॥ 


दोहा--पदा रहै संतोष सों, मन राख्नै निज हाथ ॥ 
|... प्राण बुद्धि मोम घरे, वह प्यारो पा साथ ॥ १४ ॥ 
| ९ अजुन ! जा मनुष्य जितना मिलजाय उसीपर संतेष करता 
' निरन्तर योगम लीन रहता हैं, अपने आता के यम नियम 
रा परायूत रखता हे, जो मेरे विषय दृढ निश्‍चय रस पशाभूत रखता है. जे मेरे विषय इढ निश्चय रते 














व्या हि क किक कक ०-0) रा पाकर क्य क 5 ला ७ कक क. 






(- १५८ ] र भरीमद्भगंवदगीता। . | | री 
ज्ञा मन और वुद्धि का सझडी में लगा देते हैं, ऐसे मेरे भको 
मुझे प्यारे लगते हैं ।। १४ ॥ F 


यस्मान्नोद्रिजते लोको छोकोन्नाह्जिते च य। 
हषोमषेभयांद्वेगेसुक्तो यः स च में प्रिय; ॥ १५। 


दोह--पह काहू सों नहिं दरे, मय ओहि नहिं देय ॥ 
इष क्रोध दोउ वजे, से माका हरि छेय॥ १५॥ 
जिससे काई प्राणा उद्वेग वा त्रास नहीं पाता हैं और जोस | 
किसी प्राणीसे उद्वेग वा त्रास नही पाता है, जो दषे, कोष 
और उद्देगप रहित है वह मेरा अत्यन्त प्यारा हैं ॥ १५॥ [० 
अनपेक्षाः शुचिदंक्ष उदासीनो गतव्यथः । 


सवारभपारत्यागा या मद्भक्तः स म प्रयः ॥१ 
दोहा चाइ न काह की करे, रहै पुनीत सु दास ॥ 
सब आरंभन के तजे, रहे जु पेरे पास ॥ १६ ॥ 


हे अजुन ! जो मेरा भक्त किसी वस्तुकी चाहना नहीं का 
है, जो अपने मन, वचन और कर्मसे पवित्र रहता है, जे। चु 
जो शत्र भित्रप रहित हे, जिसके; किसी प्रकारकी मानसिक शी. 
नहीं हे. जिसने सब प्रकार के उद्यम त्याग दिये हैं वही मुझे अप 
प्रिय है ॥ १७ ॥ 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति | 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः' 


दोहा-मियपाये इरबै नहीं, अप्रिय छह न दुःख ॥ | 
सोच कांक्षा नहिं करे, तजि शुभ अशुभ बियुकख ॥.१०॥ | 
हे अजुँन! जा प्रिय वस्तुका पाकर प्रसन्न नहीं होता है, * 
| देष नहीं करता है, जा इष्ट वस्तु को नष्ट होनेपर शोष 
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दोदा-भाषाटीकास हितम्‌ । | | [ १५६] | 
ge प 





टला है, भनमिछ का चाह नहीं करता हे, शुभ अशुभ का 
(राग कर देता है वही मक्त मेरा मिय हे ॥ १७॥ | 
। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः॥ | । 
| ग्रीतोष्णपुखदुःखेपु समः संगविवजितः 1१० | । 
. दोहा-शत्रु मित्र को सम जसै; सहै मान अपमान ॥ | 
| शीत उष्ण सुख दुख सहै, संग करे नहि आन ॥ १८ ॥ 

` देअजुन ! जो शत्रुमित्रको समान जानता है जोमान अपमानको 
तुस्य समझता है, जो सदो, गर्मी तथा सुख दुखे समभाब से 
रहता दे और किसो में आसक्न नही होता है वही मुझे 
पिव ॥ १८ ॥ 
' तुल्यनिंदास्तुतिमौनी संतुष्टी येन केनचित ॥ 

_ अनिकेतः स्थिरमतिमैक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१९॥ 
| दोा-स्तुति निंद एकसी, गहै मौन संतोष ॥ | 
| गृह न करे थिर मति रहै, छदै भक्ति सों मोष ॥ १९ ॥ 

| हे अजुन ! जो निन्दा स्तुति को समान जानता है, थोड़ा बोलता 
हि, जो कु मिलजाय उसीमे संतुष्ट रहता है जों किसी एक जगह 
में घर बसांकर नहीं रहता हे जिसको बुद्धि चछायमान नहीं है 
बह अक्किमान पुरुष मेरा प्रिय है॥ १९ ॥ 


* ये तु धम्याम्चतमिदै यथोक्तं पथुपासते ॥ 

` भ्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः।२° | | 
| | दोहा मृत जो में कह्यो, ताहि जु सबै कोय ॥ > 
श्रद्धा युत मेरो भगत मोहि जु प्यारे देप ॥ २० _ | 














[ १६० ] श्रीमद्धगबद्गीता । पै 
धर्मा मृतरूप भक्तियोग की उपासन करते हैं वेही मुझे अ 
प्रिय हैं ॥ २० | 
इति श्रीभगबद्गीतासूपनिषत्सुत्रझबिद्या ययोगशास्त्रे श्रोकष्णाजु नसम्बादे | 
दोहासहितभाषाटीकायां भक्तियोगानाम , दशोऽध्यायः ॥ १२॥ |. 


5% 


2. | प्‌ 
| ` त्रयोदशोऽध्यायः । 


प्रकृतिं पुरुषञ्चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च ॥ | 
एतह्देदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥ १॥ 


दोहा--प्रकृति कन अरु पुरुष १, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहाय ॥ 
यह जानन की ळाळपा, ज्ञान ज्ञेय यदुराय ॥ १ ॥ 


| अजुन उवाच । 





| 








अब अजुन कहते हैं कि-हे केशव ! में प्रकृति और पुर: 
भोर क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान ब्वेयको जानना चाहता हूं ॥ १॥ || 





श्रो मग्राचुजाच । 

इद शरीरं कतय क्षंत्रमित्यभिधीयते ॥ |: 

एतयो वेत्ति वे प्राहः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ २।|| 
दोश--क्षेत्र कहत या देइ के अजुन ज्ञानी लोय | 

. जागत है जो देह को, सो क्षेत्र जु हाय ॥ २॥ 

अजुनका प्रश्न सुन श्रीकृष्ण बोळे क्रि-हे थजुन ! यह 1 

सपाररूपी सत्यके उपजने को भुमि है, इससे यह क्षेत्र कहली 

और जो मनुष्य इसे जानता हे उसको इसके जानने वाढे १ 

कहते हैं ॥ २॥ 







dll 





५7 पी | दोहा-भाषाटीकासहितम्‌ । 4 रत | 

“अन्नक्षेत्रवयोज्ञोन यत्तज्ज्ञान मत मम ॥ ३ ॥ 

| दोहा--सेत् पाको जान तु; बतत सवन की देह॥ 

| यहै ज्ञान के जांनिवो, मेरो मत दै एइ ॥ ३ ॥ 

| ३ अजुन ! संपुण क्षेत्रो क्षेत्र जो संसारी जीव हे उसे थोर 

।पमाला जो में है सो मुझे भी जानी, और मेरे मतें क्षेत्र आर 

र्न जो ज्ञान है सोही मोचाका कारण भोर सर्वोत्तम है, इस 

इनके विना सब व्यर्थ है॥ ३॥ | 

| तत्क्षेत्रं यच्च याद्रकूच याहूकार यतश्च यत्‌ ॥ 

| सच यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रृणु ॥४॥ 
दाहाँ- क्षेत्र तशा ते हैं भयो, जा है जसे भाय ॥ 

जो! विकार या मांझ हैं, लहुं संक्षेप सुनाय ॥४॥ . € | 

| दे अञ्चः ! वही क्षेत्र जिसका में पहिले नामले चुका हुं बह) । 

जिस जड पदार्थ से बना हुआ है आर जिन दरीनादि खमावो से || ' 

(युक्त है गौर जेसे इच्छादिक घमोसे युक्त है भीर जस्‌ इन्द्रिपादिक 

बिकारोसि युक्त हे और जेसे प्रकृति पुरुषके सभग से उत 

और जैसे स्वरूप और आर्चित्य ऐशवय के प्रभाव से युक्त है तो ९ 

मै संक्षेपसे कहता है तु सावधान होकर सुन ॥ ४ | |, 

| क्रषिमिबेहुधा गीतं छद्रोभिविविः एप 1 5) 

| रह्मसूत्रपदेश्चेव हेतुमद्विर्विनिश्चितः। ९" || 

॥ दोहा -ऋषिन कहे बहु मांतिने, और न हूँ यो माखि॥ Fs 

| हेतु बादनिहवो जु करि, कह्यो उपानिषद्‌ साखि॥ * ॥ ॥ Ne [ 

॥ दे अजुन ! यह क्षेत्रक्षेत्रहक्का स्वरूप परिष्ट पाराश [दि ऋषि 

॥ योग के अनेक प्रकारसे वर्णन किया 

३ शाखादि द्वारा धारण करके अक क उपदेश कर्ता 

(दू. अनेक प्रकारके निस्पनेमितक आर कास्य के नमन 


| 
| ०. 
| 
| | 
| । 
| 
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रला तक सर मना १६२ ] श्रीपद्धगवद्रीता । | | यो [द 
| ऋक सामादि वेदोंने जिसका स्वरूप अनेकरीतिसे निरूपण कि 
| है तथा ब्रह्मके प्रतिपादन करने बांडे व्यासकृत बह्मसूत्रोंद्रारा $| 
| माननिश्चित बातों से जिसका स्वरूप वणन कियागया है से| 
सेक्ष से कहता हृ ५॥. | | क 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च॥ | 
इंद्रियाणि दशैकं च पंच चेंद्रियगोचराः ॥६॥ | 
दो०--प्रहाभूत अहंका' वुद्धि, अह माया हू जानि॥ २. | 

. एकादश उंद्रोबिषय, शब्दादिक हू पानि ॥ ६ ॥ 
| पंत्रमंहाभुत अहंकार, वुद्धि अर्थात्‌ महत्तत, अव्यक्त अर्थात क| ` 
"प्रकृति, दस कर्मन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, एकमन और पाँच इदि 
/ के विषय येही क्षेत्र सरूपके चौवीप तस्र कहे गये हैं ॥ ६॥ | 
| इच्छा इषः बुखं इःख संघातश्चेतना श्वतिः। | 

| एतत्क्षत्र समासेन सविकारसदाहतम ॥ ७॥ |. 
दोहा-इच्ा धुख दुख चेतना, द्वेष धीरता एहि॥ ` 

यह में क्यो संक्षेप सों, क्षेत्र जानि तू छेदि ॥ ७ ॥ 
दे अजुन ! जो चौतीस तल कहे हैं वे झर इच्छा, दवे, त R 
दुख सात अर्थात्‌ शरीर, चेतना अर्थात्‌ ज्ञानात्मक अन्तक 
की वृत्ति शति अर्थात्‌ धीरज इन सबसे यह क्षेत्र बना हैं, यह | 
| में ने संक्षेपसे बणन किया है । ७॥ | | | 
अमानत्वमदामित्वर्माहंसा क्षांतिराजेवम ॥ | 
आचायपासनं शौचं स्थैयेमात्मविनिग्रहः ।॥ 
दोहा--शमा सरल अरु दंभ तजि, हिंसादय अभिमान ॥ | 
र गुरुपेवा संयम करन, थिग्ता सोच प्रधान ॥ ८॥ | 
नों को विस्तार पुवेक कहते 29 
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म ति भाषा दैकासरि | सनक भाषा टीकासहितम्‌ । [ १६३ | 


22 अमारिल ( मानकों इच्छा न करना ) आदेभिल दुम न | ॥॒ 

| रना अहिंसा ( प्राणिमात्र को पीडा न पहुंचाना ) चांति i 
मा ] आज सरल स्वभाव रखना गुरु सेरा पवित्रता आत्मा| । 

को निग्रह मे रखना । = || | 

| इट्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ॥ 

| जन्मम्ृत्युजराव्याधिहुःखदीषाबुदशनम्‌ । ९ ॥ 


दोश--बिषयन सों वैराग्यधरी, . तजे रहै अहंकार ॥ 


| [2 
७५ है 
` 
® 
र 
| 
| 
|! 
हो 
/ 
। 
j 
i प केन F.C । | 3 


जन्म मृत्यु सुखव्याधि जरा, दुख दे।षनं निरधार॥ ९ ॥ 
इन्दरियोंके रूपरस गंधादि विषयों में बेराग्य उत्पन्न होना, अहं" | 
कार न दोना, पेदा होना, मरना बुढापा, रोग ओर दुख इनके दोषों |. । 
को बारबार विचारा ॥ &।। ग, 
असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारग्रहादपि ॥ | 
| नित्यं च समचित्तत्वमिष्ठानिष्टीपपत्तिषु ॥ १०॥ 


| देहा--नेहन पत्रकलूतर सों, तादुखी दुख न होय ॥ 
_____  चितर्पेघरै समानतां, बुरे भले को खोय ॥१०॥ 


| पुत्र खरी. घर तथा घनादिकोमें आसक्ति न दोना, तथा खी पुत्रा 
दिको के सुख दुःखम सुख दुःख न मानना आर चाही वा अन 
वाही जेसी वस्तु [ देवसंयोगसे ] आमिले इसमें चित्तकी सावधानी 
| मान रखना ॥ १० ॥ | IE 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यमिचारिणी। |: 
विविक्तदेशसेवित्वमरातिर्जनसंसादे ॥ 1 ॥ | | 


i दोइा- अटल भक्त मोमे घरे, सबको झातम जानि ॥ 
| रहे सदा एकात में, तजे सभा स मानि ॥ ११ ॥ ॥ | 
। सुन्न परमेश्वररूपमें योग अनन्य अर्थात्‌ सर्वत्र आतमदृष्टिसे एकान्त | ` 






| रयो) 
| भक्ति होना, एकान्त स्थानमै रहना आर सांसारिक विषपो १ | 
| | मनुष्यके संगमे अरुचि ॥ ११ ॥ | 
| आध्यत्मज्ञाननित्यत्वं तत्वक्षानाथदर्शनम्‌ ॥ 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११ 


देहा-अव्यातम ज्ञानहि परे तत्वज्ञान को देखि ॥ 
यह सब जो कहु मैं कद्यो, यहै ज्ञान अव रेखि ॥ १२॥ 


| अध्याततज्ञानमें सदा नित्यमाव और ततलज्ञानका विषय जोऔ | 
उसको सर्व श्रेष्ठ: मानना, ये अमानिल, से छेकर तता 
तक शषत्रत्ज्ञानके वोव साधन कहे है ओर इससे विपरीत म 
दभ आदि अज्ञान हैं ॥ १२ ॥ | 
जय यत्तत्प्रवक्ष्याम यज्ज्ञात्वाऽसतमश्तं ॥ | 
अनादिमत्मर ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १३॥ 
देहा-वह अमृत सम जानित्रो, . जाते प्रुक्ति जु होय ॥ | 
कारन कारज तें परे, नाहिं ब्रह्म को जोय॥ १३॥ | 

| हे अजुन जो जानने के योग्य वस्तुहै सो में तुझसे कहता! | 
जिसके जाननेसे मनुष्य मुक्ति पाता है, [ वह जाननेके योग्य ए| 
केमा है ? ] कि उका आदि नहीं है. परब्रह्म है, वह न सत | 
अतत है अर्थात्‌ न विधि कह सकते है न निषेध ॥ १३॥ ` | 
सकेतः पाणिपादं तत्सवैतोउक्षिशिरोसुखम | | 
स्वतः शतमल्लाक सवमावत्य [तष्ठात ॥१ WM 


दाहा--सवत्रहि कर चरण सिर, त्यों सी प्रुख इग कान॥ . . | 
व्यापिर्यो सब जगत मे, मेहि दशौं दिस जान ॥१४॥ 

| 

L 


TY म ` ` पमन्भाबदणीत। कक 
| [ १६४ श्रीपद्धरबद्गी 


। | 


| 
| 
| 
| 
| 














हे अजुन ! यह परब्रह्म सब और हस्त और पांव वर्ण 
उके सब जगह नेत्र, शिर और मुख हैं, उसके सब . जगह 





















जनक oe » 


; क ३० दोहा-भाषा टीकासहितप। टीकासहितम्‌ । [ १६५ | 


| (संपूण लाक भ व्याप्त हा रहा है अथात्‌ चराचरामक है, ||! | 
| अनंत शक्तियों से युक्त है ॥१४॥ | | 
| 









॥ स्वेन्द्रियछणाभास सवान्द्रयाववजितम्‌ ॥ | 
॥ असक्तं सवेभृच्चेवनिशुणं गुणमोक्त्‌ च॥१५ |. 


| द्वाहा--प्ब बिषयन है रहित, सब तार! आभास ॥ 
रु संग्र विना सबरे। करे, निगुण गुण न प्रकाश ॥१५॥ 


वही नेत्रांदि सब इन्द्रियां और रूपादि विषयों में व्याप्त है| 
और उन में अनेक प्रकार से भाषता हैं; तथा सब इन्द्रिय विषयोंसे 
रहित है अर्थात्‌ उनके बिना भी सबके जानने को सामथ्य रखता 
१ संग रहित है सबका आधार स्वरूप है, सलादि गुणो. से रहित | 
है तथो उन गुणों का मोक्का है ॥१५॥ | 
| बहिरंतश्च भूतानामचरं चरमेवच ॥ 
॥ सूक्ष्मत्त्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चातिक च तत्‌ ॥ 


|| दोहा जन्तुजित चरहू अचर, अन्तर वाहिर सोय ॥ 

|| सबते' दूगसु निकट दे, सभम लखे न कोय ॥१६॥ ॥ 
| दही सम्पूर्ण चराचर प्राणियों के भीतर बाहर है जता सुवण Fi 
कंकण कुण्डलादि में भीतर और बाहर वतमान है खर्य चराचर | 
| सरूप है, त्यन्त सुक्ष्मरूप होने से वह जानने में नहीं असिक है| 
ससे अनञानियों से अमित दूर है थोर ज्ञानियों के अत्त | 


कर हैं ॥९६॥ 
| 
| 











| 
\ 


| आवमक्त च भतेषु विभक्तामव च स्थिरम || |. | 
| ॥१७॥ 

| 

| 






तमते च तज्ज्ञयं ग्रसिष्णु प्रभावष्य १ 


--ताए मेद , सब में रज्जु विभाग ॥ 
हा--तामे मेद न कछु नहीं पालन करि अनुराग ॥१७॥ ` 


2 उपजारत नाप्तत सवने, न त न्न नापत सनि! अक म 











। हि है अजन ! वह सम्पूण १ णियों में का'णरूप से अभिन्न 
नतु भिन्न के समान स्थित हे, संपूर्ण प्राणियोंका पे।पक हे, सक 
सहार कर्ता है और सबका रचने वाला है॥१७। ४ 
ज्योतिषामपितज्ज्याततस्मस' परसुच्यत॥ ||¶ 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवेस्य घिष्ठतम्‌ ॥ ||” 
दाहा- ज्यातिन हूँ की जयाति रै, अन्धकार ते पार ॥ र| 
ज्ञान जानि वाहीय पै, सबके है निरधार ॥१८। 
जे सूथे, चन्द्र; तारागण झादि ज्यातिष्मान पदाथहै उनका 
` ॥ प्रकाशक है अर्थात्‌ ये सब उसीके तेजसे, चमकते हैं इसलिये त 
1 जा अज्ञान उससे परे हैं अर्थात्‌ वहां अज्ञानका लेशमत्रभी ||: 
ह, ज्ञानस्वरूप है, ज्ञेय अर्थात्‌ जानने के योग्य हैं, प्रथम कहे ह. 
अदंभितादि ज्ञानके साधनों से पाया जाता हे भी! प्राणीमात्र 
हृदय नियन्तारुप स्थित हे ॥ १८॥ | 
इति क्षेत्र तथा ज्ञानं जञेयं चोक्त समासततः॥ || 
` मञ्गक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१९॥ || 
दोहा-चेत्रतया प्रनुभवजु में, ताका दये। बताय ॥ k 
इनके जानत जो भगत, लहै जुमा पे भाय ॥१९॥ 
हे अजुन ! इप प्रकार मेंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय इन तीनो 
|| वणम संक्षेप से तेरे सन्मुख किया है इसीको वसिष्ठीदि ऋषियों 
| बिस्तार पूर्वक वणन किया हे इसे जानकर मेरा मक्त मेरे भा? 
प्राप्त होजाता है ॥१९॥ | 
|| ` 
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प्रकात पुरुषं चेव विद्ययनादी उभावापे ॥ 
विकाराश्च गुणांश्वव विडे प्रकतसेभवान्‌ ॥२० 


9 च दोहा--माया पुरुष अनादि है, अर्जुन दाऊ जानि ॥ 


oom 


i 
टू नें - «र 








व दोपमागटीकासहिय कता | | 
| ~ पुण विकार रुष ६ सुब ने भये, माया हृते मानि, || 
है मञ्चन ! प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि जानो |! 
| ईश्वर अनादि है आर उसकी प्रकृति भी अनादि है और | | 
100 परुष का अंश हें इससे पुरुषमी अनादि हे तथो देह इन्द्रिय 
आदि विकार और सुख दुख मोशदिक गुण उन सबको प्रकृति से 
ही उत्पन्न हुए मान ॥२०॥ 
काथकारणकतुत्व हठः प्रकातरुच्यत ॥ 
पुरुषः सुखटुःखाना भावतृल हतुरुच्यत ॥९१॥ _ 


| दोहा-कारज कारण कर्तउ, माया इनके हेत ॥ 
दुख अर सुखके भेग का, वहै पुरुष गहि लेत॥ २१ | 


हे अर्जुन ! कार्य जो शरीर और कारण जों इद्रियां इनके 

तत्व प्रकृति की हेतु कही गई हे मीर सुख दुःखों का भोंगने 
बाहा पुरुष कहा गया हे यह कपिलादिक ऋषियों ने कहा हे 
| इसका भावार्थ यह हे कि यद्यपि प्रकृति अचेतनदे इससेस्वतः भोग 
नौं सकता हे, तथापि पुरुषके निकट होनेपर प्रकृति कतो है ओर 
ति के निकट होने से पुरुष भोगताहै ॥२१॥ 
| 





| 


| | 


is | 
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| एरुषः प्रकृतिस्थो हि सुकते प्रकतिजान्युणार,॥ 
| कारणं युणसंगोऽस्य सदसद्योनेजन्मसु ॥९९। 
| . दोश--पुरुष जबहि प्रकृती भजत, तबि करत गुण मोग॥ 

| ऊंच नीच जनमहि लहत, जानि गुनन के योग ॥ २२ 


हे जुन ! वह पुरुष प्रकृति कार्य जो देह उसमें तदासु 
पते प्रकृति से ३त्यन्न सुख दुःखादि गुणों के मागता है इससे पश. 
पुरष जो अच्छी वा बुरी योनियो में जन्म ढेताहे उसका भूल कार || 


छत के गुणोंका संग ही है ॥२२॥ णोका संग ही है।२२।_ न 
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| [ १६८ | क त जाववशीता |. . [भवात गोमद्भगबढ्गीता। ` | 


उपद्रष्ठाजञुमंता च मता भावता भह+्वरः॥ | 

परमात्माति चाप्युक्तो देह5स्मिन्डरुपः परः ॥१; 
` दोहा--परम आत्मा देह ते यारा जानत छोय ॥ 

साक्षी भर्ता भोगता, ईश्वर निण ण हाय ॥२२॥ 

| हे अजुन ! इस देह में यह पुरुष वतमान रहकर देखनेवार 
| अर्थात्‌ साक्षी भूत है. अनुर्मात ( सलाह ) देने वाला है; पोषण करे 
| वाला है, मागनेवाला है, महेश्वर अर्थात्‌ मह्यादिकॉका भो ईशा 
| है और परम आत्मा भी कश गया है ॥२३ | 
य॒ एवं वेत्ति पुरुष प्रक्रात च णुणः सह ॥ 














दोहा- जो काऊ ऐसे ठसे, पुरुष प्रकृत गुण भाय ॥ . 
' से केसे जगपे रहै, बहुरिन. उपजे आय ॥२४॥ 


हे अर्जन ! जो इस रीति से पुरुष के जान लेता हे और गु | 
| सहित प्रकृतको जान लेता हे वह सवया संसार में वतमान रहन 
| भी फिर जन्म नही लेता हैं ॥२४॥ | 
ध्याननात्माने पश्याते केचिदात्मानमात्मना "| 
अन्य सांख्ये न योगेन कर्मयोंगन चापरे ॥२५| 
दोहा--रह माझ आतम लेखे, कोऊ कीये ध्यान ॥ | 
 साख्गोग अरु कम करि, ठखत दोनहू जान ॥२५॥ 


हेअजुन ! कितने ही मनुष्य मनसे ध्यान करके अपने री! 

| आत्मा को देखते हैं, कितने सांख्य योग अर्थात्‌ प्रकृति पुरुष "| 
विवेक से देखते हैं और कितने ही कपेयोग से देखते हैं ॥१५ || 

` अन्ये त्वेवम जानतः श्रत्वान्येभ्य उपासते | || 
















Ee al कपल कक मी तातो तटिय वितिकितिविविविविविनिविव्जिविवि की. 
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छ त ति मवरीकदिर [| | __ दोहा-भाषाटीकासहितम्‌ । [ १६३] | 
: दयाय ] र ६ क TS = | | | 
Do उनहि' जानहीं, सुनि आर न पे लेत॥ . | | 
अप उपासना करत हैं, भवभय मृत्यु तरेत॥२६॥ डी | 
३ भर्जन ! कितने ऐसे हैं जो सांख्ययोग वा कम योगको | | 


६ कवे दूसरों से सुनकर ही उपासना करते हैं वेभी 


ग्रह जीन ५, क | 
द्वक उसके श्रवण में तत्पर होकर इस सतार सागर से तर 


वात हैं | २६।। | उ 
| यावत्संजायते किंचित्सत्वं स्थावरजंगमम्‌ । 
क्षेत्क्षत्रज्षसंयोगात्तद्रिंद्धि भरतषम ॥ २७॥ 


दोहा--जिते जीव या जगत में, स्थावर जंगम होतं ॥ ` 
| . क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ में, सबै हहत उद्योन ॥ २७॥ 


| हे भजन ! जो कुछ स्थावर जंगम प्राणीमात्र उन होते ह. | | 
ढी उत्पति क्षेत्रवेत्रहर सेयोगसे जान छेना॥ ९० ॥ | 

| समं स्वेषु भूतष तिष्ठतं परम 
| विनश्यत्स्वविनश्यंत यः पश्यतिस पश्यति।९^ || 
|| दोहा--पःमेशवर सब जगत. गे, वैठ्यो एक समान Mr | .. 
| तिन्दै न सतविनसे नहीं, सो जाने सो जान ॥ २८ ॥ | । 
| हे अन ! जो सम्पूण प्राणियोमे सपान भावसे स्थित परमेश्वर i 
[को देखते है और भूतोंके नष्ट होने परभी जो भाला pe । | 
। गाशी देखता है वही देखता है॥ जात अल ॥ 
गी य्‌ नि < व्‌ जतः | 
| समं पछ्यन्हि सर्वत्र सम तिमर | 
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| 
| नहिनस्त्यात्मनात्मानंततो यातिपर 


| दोह-ईश्वर को सव ठौ! जे, जानत समत! भ 











| 
|. तिपाय॥२९॥ . || ` 
| दे आप आपको नाई हने, रहे पारस ० रि त है. पेसे | 
र भशेन! इसर सब स्थानों में समान ूलबनलःबनबबाबूब Bl ब र 





[ १७० ] र भोगड्ाबद्ीता। २ २ श्रौपद्धगवद्वौता । | [ योदश | ठा 
| ही दृष्टि से जो ईश्वर को सम.न मानता है वह आपही मे| 
आत्मा को नष्ट नहीं करता है, तबही वह मोचको प्रप्त होता. 
और जो ऐसी दृश्सि नहीं देखता है वह देहालदशों अफ | 
आत्माको नष्ट करता है और मरने के पीछे प्रकाश रहित अंधक 0 
म॑ प्रवेश करता है ॥ २९ ॥ | ति 
प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि स्वेशः ॥ 
यः पश्यति तथात्मानमकतारं स पश्यात ॥३१॥ 
दोहॉ--माया कृत जू कर्म का, जीव आहरता जाय ॥ | 
| जानत जो या भेदका, लषत तपा सोय ॥३०॥ . 
॥ हे अज्जु! पुरुष जो संपूण कमे प्रकृति के किये हुये मारत 
/ है और आत्माका उन कमीका कर्ता नहीं मानता हे अर्थात्‌ आले| ३ 
| दहामिमान से ही कमका कता हे वास्तव में थाप किसी काका मे 
| कर्ता नहीं हे वह मोक्ष पाता है ॥ ३० ॥ ह 


यदा भ्ृतष्टथगभावमेकस्थमडपश्यति ॥ . | 
तत एव च विस्तार ब्रह्म सपयते तदा ॥ ३१॥ | 
दोश--प्रलय समै प्राशीन को, प्रकृति छीन रिषि लाय ॥ | 

५ हरि प्रकृति ते विसरे रूखे सु. ब्रह्महि होय ॥ ३१ ॥ | 

टो मुन ! जो पुरुष स्थावर जंगम सब प्राणियोंके जुदे जुदे मे|| 

दोका प्रलयकालमे श्शवरकी शक्तिरूप एकही प्रक्ृतिमें स्थित मागत 

है भो! उसी प्रतिमे सब प्राणियों के विस्तार के मानता देठ] 
| वह बरहास्वरूप होजाता हं॥ ३१ ॥ | | 
अनादिता ्नणुणत्वात्परमात्मऽयमब्ययः। ॥ 
शरारस्थाऽपि कोंतेय न करोति न लिप्यते ॥१९| 


| 0 भादि अन्त सा रहित है, निरगुण आतम सोय ॥ 
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| ft ० दोहा-भापाटीकासक्षिम ` pe दोहा माषाटीकासहितम्‌ । [ १७१ ] 
| दई माझ यद्यपि रहे, करे न लिपता हाय ॥ ३२॥ 

३ कोन्तेय ! यह परमात्मा अनादि और निगुण हे इससे विनाश 
| हत हे क्योंकि जा आदि सहित और गुणों से युक्त होता हे वह 
| शान है इसलिये देहमें वतमान होने परभो न कम करता हे न 
| फम लिप्त होता है ॥ ३२॥ 
| यथा सवेगतं साक्ष्म्यादाकाश नापाडप्यत ॥ 


| 


| सवैत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३३॥ | 


| दोश--ज्यों अकाश ददम बसे, परबपें परसत्‌ नाहि ॥ 
| त्योही है यह गात में, लिप्त न देहनि माहि॥ ३३॥ 


| हे अर्जुन ! जसे आकाश सब जगह व्याप्त हे परन्तु सुप हेनेके | । 
कारण कही लिप्त नहीं होता हे, इसी तरह संपूण देंहमें स्थित | | 
ब्ामाभो देहके गुणों में लिप्त नहीं होता ह॥३३। | | 


यंथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं छोकमिम रावः ॥ । । 
पत्र क्षत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति मारत ॥२४॥ | 


| देह्दा-ज्यों अकाश एके करत, सब जग सूरज देष॥ | 
` त्योही सबकी देह में, परमात्रम को मेव ॥ २४ ॥ 


हे अजुन ! जेसे एकही सय इस संपूण भूमंडल के प्रकाशि 

[ह उसी तरह क्षेत्री अर्थात्‌ जीव संपूण शभ अर्थात्‌ देहका 

| पकाशित करता है ३४॥ | | 
कैत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमतर ज्ञानचक्षूष | 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विहुर्यातिते परम ॥ ९१ 


। 
दोहा क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ का, भेद हे जो क ॥ न | 
1. भूत पकृति ते मोक्षको; जा मुक्त उ 
॥ हे भईन! जो ज्ञानचकुशरों से सेतर भ ओर केत्रक्षका अन्तर भली 
| कक > 
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[१७२ श्रीपद्धरबद्गीता । | चह 

प्रकार जानते हैं ओर पारिळे कहोहुई प्रकृति से मेक्षका उपय : 

घारणदि जानते हैं वे परमगति को प्राप्त होते हैं॥ ३५॥ |; 
इतिश्री१ह॒भगवहुगी तास पनिपत्सु ब्रह्मविद्यायाँ ये।गशास्त्रे श्रोकृष्णाजु न सभे | 

_ दोाहासहितभापाटीकाया शेत्रक्षेत्रज्ञनिर्दे शयागानाम त्रयो इशोऽघ्यायः॥१३। | 








---ि : 1 
| 
चतुदेशोऽध्यायः। ` | 
` आओभगवानुवाच । र 
परं भूयः प्रवक्ष्यामिज्ञानानां ज्ञान सुत्तमम्‌ ॥ 
यज्ज्ञात्वा सुनयः सव परा सिाडीमतागता'॥॥| 
'देहां--परमह्नान उत्तम सोई, ताको देउ दवाय ॥ 
जाहि जानि कै मुनि सवे, रहे मुक्ति को पाय ॥१॥  . .. 
` ` भगवान्‌ बोळे हे अजुन ! में सम्पूर्ण ज्ञानों में उतम बन शि 
तरे सन्मुख कहता है, इसी ज्ञान के सहारे से सम्पूण माग 
जगह से सव श्रेष्ठ मोचको प्राप्त हुए हैं .. 
इदं ज्ञानसुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः॥ | 
संगऽ।पे नोपजायते प्रये न व्यथाते च ॥२ | 
_होाहा--यही ज्ञान के सेइकै, मेरे! झो सरूप ॥ | | 
मळ्य सृष्टि तिनका नहीं परे नते भव कूप ॥२॥ $ 
जिस ज्ञानको में अब तुझे छुनाउंगा उसीका आश्रय ॥ 
मुनिगण मेरे सामभ्यो प्राप्त हेये है, वे सृष्टि कालमे 5 |. 
नहीं होतेह और न प्रलयकालमें दुःख भोगते हैं अर्थात्‌ जन | 
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ELS SIS ल ~ ५ = | अक | 
मम योनिमहद्दझ तस्मिन गर्मदधाम्यहम्‌ ॥ | 
पभवः सवेभूतानां ततो भवति मारत ॥३॥ 
हाइ- तरल प्रकृतिमोयोनि है, ताप गेभ हि राखि ॥ 
उपजावन सब सरि हो, अजुन चित अमिडाखि॥॥ .. |: 
हे अजुन ! महतूबह्य अर्थात्‌ प्रकृति मेरे योनि है इसी में में 
धारण करता है उप्ती गभ से .सम्पृण प्राणियों को उत्पत्ति | 
पती दै हे ७२३ ०. ९ SY 
' सुवैयोनिषु केतिय मृतयः संमवात याः । 
तासां ब्रह्म महद्यानरह ब।जप्रद; पिता ॥४॥ 
` दोश--जो जे। मूरति हात हैं, मवयो जिन में आय ॥ 
तिनको होंही बीत हों, यें हि पिता अरुम्ाय ॥४॥ | 
कानेय ! मनुष्य से आदि छेकर यावन्मात्र स्थावर जंगम | 
न्न हुआ करते हैं उन सबकी योनि अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थान || .- 
ति है और वीज देनेवाला गर्भाधान का कर्ता पिता सहप 
मही हु ॥४॥ 5 
सत्वं रजस्तम इति शणाः प्रकतिसभवाः । 
` निबध्नंति महावाहों देहे देहिनमव्ययस ॥ ४ 
दोहा--सत्त रज तम जे गु. भये, माया ही वे मानि ॥ म 
|| `: तमे अव्यय जीवको, ते शुग बोतिति भनि | | 
| दे महाबाहो ! सतोगुण, रजोगुण भौर तमो; महत | | 
[पनन हुए, ये गुण अविनाशो नीवका इत देह में बन्धन केद | . 
थित उसे दुख्‌ सुख रूप बन्धन मे डालते हैं 141 . | | | 
| तत्र सत्व निमंङतवात्रकाशकमनामय्े = | 
खसंगे र वध्नाति ज्ञानसंगन चाल ये hase 



























देहा--निर्भल अरु परकासकरि सतगुणशांति सुभ(य ॥ 
ज्ञान संग सुख संग सां, बाधत जीवाह आय ॥६॥ | 

हे अनघ ! उन तीनों गुणों मै से सतोगुण निल हे शो. 
अनामप अर्थात्‌ रोग रहित शान्ति स्वरूप है इसीस यह सतोगु॥ 
शान्ति के काये सुख और प्रकाश के काये ज्ञान से बांधताहे दर! 
भै सुखी हेमे ज्ञानी है इस प्रकार अहंकार से जीव का बना 
करता है॥ ६॥ . क्‍ 
रजोरागात्मक विदि तृष्णासंगसमुद्धवम ॥ | ` 
तन्निबध्नाति कौँतिय कमसंगेन देहिनम्‌ ॥७॥ | ` 
दोहा- रज गुण राग स्वरुप है 2 तृष्णा संग को हेतु ॥ 

काम संग करि जीव गे, ऐसे बन्धन देतु ॥ ७ ॥ 

हे कौन्तेय ! रजोगुणी उत्पत्ति तृष्णा मोर स्त्री. धन पता 

क में आसक्ति से हैं इससे यह रागात्मक है अर्थात्‌ ससा क 
विषयों में स्नेहकराने वाला है तु ऐसा जानढे, सो यह रजे. 


| 
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जीवको कमी की असक्तिमें बांधता है अर्थात रजागुंण द्वारा मु ८ 
कमे करने में प्रवृत होता हे ॥७॥ || 
तमस्त्वज्ञानज वि मोहन सर्वदेहिनाम्‌ ॥ | 


प्रमादालस्यानिद्रामिस्तन्निबध्नाति भारत ॥८॥ | 
देहा- हात जु तम अज्ञान तै, मोहित सब के। हीय॥ उ 

आळस निद्रा विकलता, इन सौं बांधत जीय ०१) | | | 

हे भारत ! तमोगुण अज्ञान से ३त्पन्न हाता हे, इसलिये शि | 

सम्पूण प्राणियों का मोहने वाला जानी, इसी हेतु से यह ||. 
| आलस्य ओर निद्राद्धारा जीवको बांघता है ।८॥। 


ह | ह 
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० roe लामा 
| दोहा-माषाटीकासहितम्‌ । [१७५] | | | 
र्वं सुखे संजयति रजः कमणि भारत ॥ | 
वानमाद्त्य तु तमः प्रमाद संजयत्युत ॥९॥ 


दोहा सप गुण सुख स 4 घुस करे, रञ्जन गुण कम नि लोन | . 
तम गुण आळस युत कर, होत. ज्ञान सब डोन ॥२१॥ 


| है भारत ! सतवगुण जीवको सुख मे प्रवृति कराता हे रजे 

ए कम करने में प्रवृत्ति कराता हैं और तमोगुण ज्ञानको आच्छा 

हत कर जीवको प्रमाद में लगाता हे॥९॥। ` 

| रतस्तम श्वास पय सत्व भवात भारत । . 

| रजः सत्वे तमश्चव तमः सत्व रजस्तथा ॥१०॥ 

| दोद्ा-नरजणुणं तपगुण पेठिके, रहै सत्य गुण पूरि ॥ 
_सत तम कोपे वैजु रज, ताप्रस सत रज दू रि ॥१०॥ 


| हे अजुन ! जब रजोगुण और तमोगुण इन दोनों के जीत 
| सतोगुण की अधिकता होती है, तब यह संतेशण प्राणियों | ' 
के पुस और ज्ञान संयुक्त कराता दे, इसी तरह रजोगुण भी |. | 
| गुण दौर तमोगुण का परामव करके तृष्णा आदि भप म 
मो मै प्रवृत्त करता हे इसी तरह तमोगुण संतागुण और रजोगुण | | 
को पराभव करके अपने आलस्य और आज्ञानांदि का | 
वृत्ति करता हे ।,१०॥ 78 ४7 
| सवेद्वारेपु देहेस्मिन्प्रकाश उपजानत 

ज्ञाने यदा तदा विद्या द्विडडं सवमित्यत । 













| दोश--सब द्वारन ते देह मे; जबहि प्रकाप्त ज्ञान ॥ 
पन यह त जात ॥११॥ 


|... वबदि बढ्यो है सल गुणा, भजन यह रोम 
| दे अजुन ! जब इस देह में नेत्रद सम्पूण हरो शोहर 
(यपोत्‌ रूपादिका यथाथ ज्ञान उ कक 0०७ 
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जौ | त तिता पद्ध गबद्रीता | | | चतुरो 
| बृद्धि जानी जाती हे क्योंकि सतागुण णुण हो. से इन 
| झपन यथार्थ काम में प्रबूत होती है ॥११ । उँ 
| जमः प्रश्‍तिरारंभः कर्मणामशमः स्रहाः ॥ ॥: 
| - रजस्येतानि जायंते विटे भरतषभ ॥१२॥ | 
| दोह- वठत रजे गुण है जबहि; नर शरीर मे ग्राय॥ -: दि 
ाप कर्म उद्यप असम, इनद्दि देत मगटाय ॥१॥ त 
काप बिघे नितही जवे अजु न होत प्रदत्त ॥ | 
झरुलाज्ञव ते जानिये, बढ्यो रजे गुण मिच ॥ १२ ॥ 


| हे भातवषम ! जत्र रजोगुण बढता हे तब लाभ, कापे । 

| नित्य प्रति प्रवृत्ति कौ का आरम्भ, चित्त मे अशान्ति और सा 
/ ॥ ये उत्पन्न होते हैं. इन्डो चिन्होंँ से रजोगुण की बृद्धि जाग १: 
जाती हे॥ १२॥ | 
| अप्रकाशोऽप्रदृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। | 
|. इमस्ये तानि जायंते विवृद्ध कुरुनदन ॥१३॥ | ` 
|| . दे/०- अर्जुन तवही करत है, तमगुण आय प्रकाश ॥ ॒ 

झाळप पोइ अज्ञान, मनपें करत विलास , १३॥ | 
|. हे कुरुनन्द्न ! तमागुणके बढने पर ज्ञानका नाश उद्यम ही 
| प्रमाद अर्थात्‌ कर्तब्य को से विमुखता और मिथ्या पदार्थमिंगी 
ये सब उतपन्न होते हें अर्थात्‌ जब ऐसे ऐसे कमे मनुष्य कता | 
तत्र तमोगुण के बढने पर चिन्ह जाने जाते हैं ॥१९॥  । 
यदा सतव प्रवुद्दे ठु प्रख्यं याति देहश्रत ॥ | 
तदोत्तमाविदांह्होकानमलान्प्रातिपद्यते ॥१४ | 
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` दोह्ा--जो सत गुण की बृद्धि पे, तजै जीव निज देह ॥ || 
. ` वोज्ञानिनकेळाक पे, जाइ इरे से गेह ॥१४॥ री र 
_ ती 
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नर दोहा-भाषायैकापहिम। [१७०] दोहौ-भाषा टीकास हितम्‌ । 
जित समय तगाएण को बुद हेही है बारे क रय जज न का ॥ ८०३ । 
अजुन ! जिस समय तमांगुण की वृद्धि होती है यदि उस 
राणी देइ त्याग देवे तो वह उन निर्मल लाकोंके प्राप्त हाता | | 
हु जहा हिरण्यगभादिकी उपासन! करनेवाले रहते, हैं, अथवाआत्म | 
तियो के कुलमें उत्पन्न हाता है कयोंकि-डे[क शब्द ` सुत्न, भर | 
म. दोनों अर्थी का वाचकहै।।१४। 
जामे प्रलय गत्वा कमेसंगिषु जायते ॥ 

| तथा प्रहीनस्तमसि मुढयो निइजायते ॥१५॥ 


गुण पे तजि जीर को, कमेतन्त घटिजाय ॥ 


दोदा- रम 
तपगुग में जे। मरत है, पशु न माझ पगटाय ।'१५। 


हे अजुन! भौर जा प्राणी रजोगुण की वृद्धि में मरता |. 
१ वह उन मनुष्यों में जन्म लेता है जा कम्मे में आतक्त है तथा | 
बो तमोगुण की वृद्धि में मरते हैं वे मृढ्यान अर्थात पशुओं में| || 
जम रेत हे । १५। 5 आ 98 | ' 
| कमेणः सुकृतस्याहः सात्विक निमछ कलम | 

रजसस्तु फळं हुःखमंज्ञानं तमसः पम्‌ (| द 

दोद्दा- सुक्गत कप ते हात है, सात्विक फळ अति तुच्छ | 
. ` रजणुण के फल दुख हैं, तम भज्ञान फल इच्छ __., 
सुकृत क्मैका फल सालिफ भौर निर्मल है, रजाणुण संबंधी | 
मं का फल दुख हैं और तमागुण सम्बन्धी कमाका फ? अज्ञान | 
हि पे सब कपिलाचार्यादि ऋषियोंके वाक्य हैं ।१६। 
| सत्वात्मं जायत ज्ञानं रजसो लाम च १. 
| पमादमोहो तमसी मवतोऽज्ञानमेवच १ | | 
| देश-होभ रजोगुण ते भयो, सत गुण है श | 
भ ल 













| -  तमगुणते है विक्लवा) म ते है विकलता, 





व्याक श्रीमद्भगवद्गीता । [ चतूर 


लम उत्पन्न हाता है तथा तमे।गुण स झतावधानता, मेह [ल 
झन्ञान की उत्पत्ति हाती है ॥१७ ! प 


उध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठान्त राजसा! 
जघन्यणणद्ात्तस्था अधां गच्छांन्त तामसा? 
दोहा-सात्विक ऊंचे जातु हैं, राजस मध्यम लोक ॥ 
ताप्रम जात ग्रथ गतिनि, पावत बहु विधि शोक ॥ १८॥ 
हे अजुन | जिसशे सतोगुणौं वृति है और सालिक केक 
है वे सत्यलोक में जाते हैं और मे।चगामी है और जिनकी ख| 1 
गुणी वृत्ति है वे इस मृत्युलोकमें जन्म ळेते हैं और अनेक प्र 
॥ जन्म मरणादि कष्ट सहते हैं और जिनका तमोगुणी वृत्ति हंग 
नीच का केम पवृ रहते है वे थघे लाएको जाते हैं॥ १८॥ 
नान्यं यणेभ्यः कतारं यदा द्रष्ट।ऽचुपश्याति ॥ | , 
गुणभ्यश्र परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥१५ : 
देहा-गुणहीं के करतार करि, जाने ज्ञानी कोय ॥ 
माहि र्खे शुणते परे, माम हीन सुहाय ॥ १£ ॥ | 
जब द्रष्टा जे देखने वाडा विवेझी पुरुष हे वह सत्वादि गण ; 
अतिरिक्त किसी औरको कर्ता नहँ जानता है अर्थात्‌ गह समरणे 
है कि-ये सत्र कमे गुणहींद्वारा होत है और गुणोंसे परे सा| 
आंत्माके जानता है वे मेरे रुपको प्राप्त होते हैं ॥ १९॥ गी 


गुणानतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवोन ' | 
जन्मशृत्युजराव्याधावम्रुक्तोऽसृतमइ्दतं ॥९ 
दोदा—रेह करत जा तीन गुण, तिनको देह जु त्यागि ॥ ` | 
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न व हि न टीकातहितर। ता 
वारी भागी देहसे उता हये इन तीनों सलादि युगो 
हब करके जन्म, सृत्यु, जरा झर व्याधियों से छटकर अमर 
गाता हैं अर्थात ब्रह्मपदके। प्राप्त होता है || २०॥ 
| अजुन उवाच। . | 
 कशिंगस्त्रान्यणानेतानतीतो भवते प्रमो॥ _ 
किमाचारः कथ चेतांस्त्रीन्युणानतिवतते ॥२१॥ 
होदा जो त्यागत हैं तीन गुण, ताका लक्षण कोन ॥ 
कैसे ताके आवरण, तुम मोसे! सु कहोन ॥२१॥ | 


गइ सुन अजुन ने पूछा छि डे प्रमा! जो इन तीनों गुणका | 
घन करता है उसका लक्षण क्या हैं! अर्थात्‌ वह किन लक्षणों 
ऐेपहिचाना जाता है, इसका आवरण केसा है! और किस तरह 
प तीनो गुणोंका अतिक्रमण होता है ? ॥ २१ ॥ 
| श्री मगवानुवाच । उ 

| प्रकाश च प्रहतिं च मोहमेव च पाड 
न देष्टि संप्रदताने न निदत्ताने कक्षात ॥२९१ | ५ 


दोश--पेह ज्ञान अरु कर्मको जो जानै हिय माहि ॥ 








विनु पाये चाइत नहीं, लदि सुख पादै नाहि ॥ २९ ॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ बोळे है अजुन ! सतोगुण रजोगुण न 
तमोगुण के जो जो प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह ये तीन कार्य है 
हके प्रवृत होने प्र जो इनके त्यागने की इच्छ नहीं करता दै 
| ९ निबृत ददने पर ग्रहण की इच्छ! नहों करता हैं वही पुरु" 
भणतोत हे॥ २२ ।॥। म क 
| उदासीनवदासीनो णुणैयाँ न बिचाल्य | 
| यो जया तट जून वाति त गते ॥ २२ | | डु 
































१८० श्रीपद्वगवद्वीता । [ चतत 


दोहा -उदासीन बंडा रहे, सुख दुख चपळन दाय ॥ "|. 
गुण सब काज कात हैं, योंनानें जा छोप ॥ २३। 


| हे अजुन ! जो उदासीन की तरह स्थित रहता हे गे 
| स्वादि गुणों के घुघ दु खादि रूप कायो से विचलित नहों त 
| और ऐसा जानता है कि ये युग अपने अपने. कार्यों में सत! 
| प्रदत्त रहते हैं जो पुरुष ऐसे रक्षते है ऑर चलायमान नहीँ 
| वेहो गुणातीत हैं २३ || 
समदुःखसुखः स्वस्थः समठोष्ठाइमकाञ्चनः। 
तुल्यप्रियाप्रियों घारस्तुल्थानर शत्नसन्ततः २ 


दोहा--पुख दुखको सम करि गिने, क चन मार्ट भाय ॥ 
प्रियअभिय के तुल्य गिनि, स्तुति निन्द्रा इकदाय ॥ २४ ॥ 


जो सुख दुःख समान हैं, खस्थ अर्थात्‌ मानसिकादि विक 
में रहित हैं जिनके कंकर पत्थर और सुवण समान है जिसके 
अग्रिय समान हैं जे। बेपवान हैं, जिनके स्तुति और निन्दा स 
हँ, ऐप्ताहो पुरुष गुणातीत हैं ॥ २४ ॥ 

मानापमानयोस्तुट्यस्तुल्यों ।मत्रा।रपक्षया | 

सवोरम्भपारेत्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥९॥ 


दोहा--तुल्य भान अपमान अरु, मित्र इत्र सम मान! | | 
- सब ारम्मनि जा तने, गणातीत कहि जान ॥ २५! | 


है अजुन | जितकी दृष्टिमे मान अपमान तुल्य हैं और ज" 
भित्रका समान जानता हैं जो किसी काका आरमही नहीं | 
हैं वह गुणातीत हैं॥ २५ ॥ | | 

| मां च योऽव्यभिचारेण भाक्तियोगेन सेवै" || 
| | स युणान्समतात्यतान्ब्रह्मसूयाय कल्पते 9 | 


| 


























क क ] rh f 
दा मकि भो दृढ मार्क सों, सेवै चित को चाय ॥ २. | 
| ता.तीन्यो गुन के लहै, रहै ब्रह्म को पाय ॥ २६ ॥ 
० रुन ! जा कोई अनन्य भक्ति से मेरा सेबन करता हैं| 
हन तीनों गुणों का उल्लंधन करके ब्रह्मभाव को प्राप्त 





Ek | |. 
देजाता है ॥२९६॥ 

| ब्रह्मणो हि प्रातष्ठाहमग्तस्यान्ययस्य वे | 

| शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्थेकान्तिकस्यच॥२७॥ 
| -्रहा-अर्जुन में ही ब्रह्म हों, मेक्षहु मेरो रूप॥ | 

| : हों अविनाशी धम ही, आनन्द परम अनुप ॥ २७॥ 

| हे अजुन ! सदा एकरूप और अविनाशी ब्रह्मका स्थान में ही | | 
|; और निरंतर घमैका स्थान में ही है और एकान्त सुलका स्थान 
$ ही हूं ॥ २७ ॥ 

| इतिश्रीमदृभगवद्गोतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योंगशास्त्रे श्रीकृष्णा न सम्बादे ) {^ 
| दाहासहितभाषाटीकांयां गुणत्रयविभाग थागोनांम चतुदशोऽघ्यायः ॥१५॥ | 









RES 


पंचदशोऽध्यायः । 
श्रीमगवाचुवाच । 


॥ उध्वंमुरमघः शाखमश्वत्यं प्राहर | 
|| छ्यांसि यस्य पणोनि यस्त वेद से वेदवित्‌॥ १॥ 
|| देाहा--ऊरध जर शाखा तरे अविनाशी अश्वत्य ॥ | 

॥॥ . वेद पत्र जे! जानई, सो जाने सब अय ॥ १॥ | 
|| पराग्य बिना ज्ञान और भक्ति का हाना बडा दुरेम हे इसलिये | 
|| अधयाये भगवान ने वेराग्य सहित श 
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{ १८२ ] मद्गगवदगीता 7७  श्रीमद्गगवदृशीता । ( पचे 
और यर कह चुके हैं कि मांच योऊयमितरारेणभक्तियागेन ते 
अर्थात जा अनन्य भक्तिसे मेरी उपासना करते है वे मुक्त ज 
सा जब तक पराग्यउत्पन्न नहीं होता है ततक न ती थनन्य प | 
होती है और न ज्ञानही होता है, इसीसे बक्षके रूपकालंशारे स]. 
र के स्वरूप का वणेन भगवान्‌ करतेहे कि हे अजुन ! चर मजा 
से भी उच अर्थात्‌ सबसे ऊंचे थोर सबसे उत्कृष्ट पुरुषोत्तम भाग |; 
इसके मुल हैं इससे इस संसार को उर्थशूल कहते हैं अर्थात | 
संसारकी जड उपरको है, इसमें नीचे की ओर कार्य की उपा 
रूप हिरण्यगर्भादिक तथा मनुष्य से कोट पतंग पर्यन्त सब त 


की शाखा हैं इसीसे इसे अधःशाला कहतेहें यह संमाररूप झर 









द्र ऱ्य 
ह... ~ २ ~ 


वृक्ष अविनाशी है क्योंकि वार वार नष्ट होकर फिर बनजाता|| 
हससे इसका नाश नहीं है, बेद इसके पते दे अर्थात्‌ वेदिक का 
के करने से यह संसार चलता है झो! जेसे वक्ष के पोती 
छाया में आश्रय छेकर संसारी मनुष्य त्रिताप से घुरक्षित होश 
हैं जो इस संसार वृक्ष के. ऐसे रूपको जानता है बही बेद | 
जानता है॥१॥ हर | 
अधश्चोध्वप्रसृतास्तस्य शाखा |; 
एण परदृद्राविषयप्रवालाः॥ | 
अधश्च मृलान्यनुसंततानि ॥ 
कमाचपन्धीनेमनुष्यल्ो के ॥ २ ॥ | 

देहा--गुश चि एखा वढी विषयापरल व भाय ॥ | | 
जर फैली कम न ववी, मनुलेक में ग्राय ॥२॥ | “ 
ससार वृक्षकी ये शाखा सतोगुणादि रूप जल से सींचे || 
कारण ऊपर और नीचे चारों थोर फेलती चली गई हैं *॥ 





|| 
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|) 
[दि के शब्दरूप रसादि विषय नई कोपलों के समान हैं 
बत जो सालिक कम करते वे देवता और देवताओं से भी 
का योनियों को प्रॉप्त करके उध्वे लोकों में निवास करते हें 
हर जो नीच कमै करने वाळे हैं वे पशु आदि नीच योनियों में 
इकर अधोलोक में निवास करते हैं और मनुष्य लोको में 
री भन्छे बुरे कमे के अनुसार मूल फेळे हुए हैं अर्थात्‌ जो 
जप काये करता है उसा के अनुसार वह सुख दुःखादि को 
गता हैं ॥ २॥ हु 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा ॥ 
अश्वत्थमेनं सुविरूटमूळ २ 
| मसंगशस्त्रेण दृढेन छित्वा ॥३॥ 
देश--भादि अन्त नहिं जानिये, स्थान रूप नहि जाहि ॥ 
दृढ झपङ्ग हथियार ठे, दुसइसूछ तरुढाहि ॥२॥ 
हे अजुन ! जो मनुष्य इस संसार में रहते हैं वे इस इच के 


sep FEF A 


आरके है और शाखा नीचे को इससे उपर वीचे का ज्ञान अस 
द्वारे मनुष्यों का नहीं होतक्ता है, इसका आदि अन्त जानने मे 


ताहे ऐसे इस दृढ मुलवाले वृक्षका छेदन महा कठिन 
सकी जहें बडी विस्तृत और गहरी हैं अकार 





2 दोहा-माषाटीकासहितस्‌। | ल 


ययाथ रूप को नहीं जान सकते हें कारण यह है कि, इसका भुर 


नदी आसकता है और न इसकी स्थितका कोई अनुमान क 


और ममता का | 
साग ही एक ऐसा दढ कुठार हैं जिससे इस संसार का ठेदन के | 
थर हो सकते हे ॥॥॥ मम ॥ 


०८७० Se जक ७९ ७७. क 





भा जयाका सारा. च खक्रक तफ सहर, खक क क 


नु हीण री 
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं _ | 
यस्मिन्गता न निवतेन्ति भ्रूयः॥ 
तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्य EF 
यतः प्रदृत्तिंः प्रसता पुराणी ॥४॥ | 
|| दोहा--चाहि करै ता ठौर की, फिरे न ताळा पाय ॥ 
` सुष्टिभईजा पुरुष ते, ताकी शरन जु आय ॥४॥ | ॥ 
| तदनन्तर संसारिक मूल कारण स्वरूप ईश्वर पद की खो, 
| करना उचित है उस पदके प्राप्त देकर फिर ससार में आवा गम|| 
| नहीं होता है ( उस पदके ढूंढने का उपाय हे ) कि जिस पद से छ| 
| पुरातन संसार की प्रबृत्ति हुई है उसी आदि पुरुषको शरण में जाक | 
/॥ अनन्य भक्ति करे ॥४॥ 
निर्मानमोहा जितसंगदोषा 
_ अध्यात्मानेत्याविनिवृत्तकामाः ॥ 
हन्ह्ीरविमुक्ताः सुख दुःखसंशे 
गच्छन्त्यमृढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 
दाहा-काम संग अरुमोइतजि, श्रध्यातमरति होय ॥ || 
` सुख दुख तजि ताको लहै; झविनाशीपद जो य ॥५॥ || 
उस पदको प्राप्ति के लिये दुसरा उपाय कहा जाता हे कि ॥' 
मनुष्य जिनके मानापमान वा मोह नहीं हे, जिनके स्त्री पुत्र ११. 
आदिकी आसक्ति जाती रही है; जो दिन रात अध्यात्मज्ञान में ली | 
रहते हैं, जिन की सांसारिक वासना दूर हांगई हूँ, जो सुख दुख व 
शीत उष्ण, हानि लाम आदि इन्दो से छूट गये हे ऐसे ही शग 
जन उत्त अव्यय पदको पाते हें.॥५॥ | | 
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ee चच भगा, 
[त तद्भासयते सूया न शशांको न पावकः ॥ 
| यदगत्वा न.निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥६॥ 


= पावकरवि अरु चन्द्रशा) ताहि करे न प्रकाश ॥ 
० "किक. क 
फिरे न ताका पाइके, साहे मेरा वास ॥६॥ 


झन उस पदका विशेषरूप कहते हैकि-हेथजुन ! जहां सूर्य, | 
बरमा और अग्नि का प्रकाश नहीं पहुँचता है और जा कोई इस | 
एके प्राप्त भया है वह संसार में आने जाने से छुट जाता हे वही | 
हार तेजोमय स्वरूप है वहां सुख दुःखादिका कामही क्या है॥६॥ 
| ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥ 
मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि क्षति ॥७॥ 
| दोहा- जीव लेक मे जीव ने, अविनाशी मोरू ॥ हि 
मनहि गदि इन्द्रियानि का, खै चत प्रकृतिहि चूप ॥७॥ | 
हे अजुन ! जीवलोक में य जीव मेरा ही अंशहै, यही जीव भन 
अविद्या के कारण सनातन अर्थात्‌ संधारी कहलाता हे और सुपुति| ' 
| तथा प्रलय कें समय प्रकृति में लीन होकर रहता है इस्‌ तरह मन 
|मोर पांच ज्ञानेद्रिय इन छःऔं के संसारी भोगों के लिये सैंचता | ` 
|, इसका तात्पर्यं यह है कि विवेशी जीव ती मुझमें लीन होकर | 
आवागमन से निवृत्त होजाता है और अविषेकोंकी ससार में बारं- | 
बार जन्म लेना पडता है !!७)॥ | 
ः | शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीधरः | | 
| गृहीत्वैतानि संयाति बायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥४ | _ 
| दोहा-जा शरीर के त ग या जहाँ करे ब ॒ | 
| | "ट्री ३३ "ग रहे, वा संग ज्या. गध !।८॥ - | 
९ ७३ भन ! जगं यह देह आर पळ नन | ए और पन और इन्द्रियों का खामी 
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|| [१८६ | श्रामद्भशवदगीता । [पद 
| कमे। की वासना से दूसरा धारण करता है अथवा जब मरने है| 
समय वर्तमान देहको छे।डता है तब अपने प्रथम देह के मन हो 
इन्द्रियोंके। साथ लेकर दूमरे शरीर में ऐसे प्रवेश करता है जेम का 
पुष्पवाटिकासे, गंपेके! ग्रहण कर अन्य स्थांगें में चला जाता |: 


श्रोत्रं चक्षुः स्पशनञ्च रसनं प्र [णमेव च ॥ 
_ अधिष्टाय मनश्चायं विषया बुपसवते ॥ ९॥ 


दोहा- श्रषण नेत्र अरु नासिका, त्ववश्रर रसनाजानि ॥ 
इनके गहि मन संगले, छइत जीव विषयाने ॥ ९॥ | 


हे भजन ! यह जीव कान, आल, त्वचा, जिव्हा, नासिका 
/ भौर मन इन सबका आश्रय लेकर विषयको भोगता है॥ ९॥ | । 
उत्क्रामंतं स्थितं वाप मुजान वा शुणान्वितम| 
विमदा नाइपश्याति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः ॥ 

दोहा - इंद्रीयुत निकसतरहत; कहत विषयको भोग ॥ 

मूढ जीवको उनहिलखे, लखें तुज्ञानी लोंग ॥ १० ॥ | 

यहां यह रका है कि जीवका यह देह परिवर्तनरूप कमे ता || 
का क्यों नहीं दिखाई देता हे ? इसपर कहतेहे कि-हे अजुन ! ह||: 
मनुष्य इस बातको नहीं देख सकते दे कि-यह जीवात्मा इस गुण| 
यक्त देके केसे छोडता हे और दूसरे देहमें रहकर विषयोंका 31|| 
योग केसे करता हे इन बातोंको केवल वही देख सकते हैं जिभ | 
ज्ञानचक्षु खुलगये हैं || १० ॥ | वि) 

यततो योगिनश्वेनं पश्यंत्यात्मन्यवस्थितम । 

यतंतोऽप्यकृतात्मानो नेनं पञ्यंत्यचेतसः ॥ 
_ टदोदा--योगीश्वर यतनहिकिये, देखत हैं हिय महि ॥ | 
| मुरख जतनहि करत है, जीबहि देखत नांहि ॥ ११.॥ 








श्र 


हणा या म 
०००० दोइ।-भाषा टीकासहितमू । | १८७ | 


ब] प्र 
३ अजुन ! योगीजन समाधिस्थ होकर यल करते हुए अन्तः 
दरणं वतैमान इस आत्मके पृथकू स्वरूपको देखते हैं और अक 
ला यल करनेपर मी इसके स्वरूपको नहीं देख सकते हें क्योंकि 
| नरा चित्त शुद्ध नश्‌ हेत [ह॥११॥ क 
| यदांदित्यगतं तेजो जगद्धासयते$रिठम ॥ 
| यच्चंद्रमसि यच्चारना तत्तजो विडिमामकम ॥ 
| दोहा - तेज जुहै आदित्य मे, भासत सब संसार ॥ 
| चन्द्रपांहि अरु अग्नि में, से! मेरा निरघार ॥१२। _ 
| हे अजुन ! सूयेका वह तेज संपूण संसारके! प्रकाशित करता 
| और जो तेज चन्द्रमा और अग्नि में वतमान ह उसका मेरा | | 
[ही तेज जान ॥१२॥ | 
| गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ॥ 
पुष्णामि चौषधीः सवाः सोमो भूत्वा रसात्मकः 
देहा--धारत हैं। जब जीवको, पेठिपुहुमि परवेस ॥| | | 
पोषत होंही औषधी, वहै रख शशि के भेस ॥ १३॥ ` - 
| . हे झजुन ! में ही पृथ्वी में प्रवेश करक सब चराचर ति EE 
[शि धारण करता हूं और रसात्मक सोम होकर सम्पूण औषधियों | ` 
[को पोषण करतो हूं अर्थात्‌ उन्हें बढाता है ॥ है _ | 
| अह वैश्वानरो मृत्वा प्राणिना (हन वम । | 
| प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चलठुर्वध | 
दोहा--मैं ही जदरां गिनि बै, सब देहिनि न 2. 
रों, जारत अन्त प i | 
व न | 
| h देह में प्रवेश करके प्राण और अपान वायु की ९ | 


~ | ॥ १ ४ | | | 
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सर्वस्य चाहं हादे सांन्नावष्टो 

_ मत्तः स्मृतिज्ञीनमपोहनं च॥ | 

वेदैश्च सवरहमेव वेद्यो | 
वेदांतकृद्वेदाविदव चाहस ॥ १५॥ 


दोह--सबके हियमे हों रहो, मोते ज्ञान विचार ॥ 
वेद सत्रै मोका कहें मैं तिनको करतार॥ १५॥ 


हे अजुन ! मेंदी संम्मूण प्राणियों के हृदयर्मे अन्तर्यामी रुपसे ॥ 
श करता हूं इसी लिए मेरे ही द्वारा पहिले किए हुए बिषयो 
स्मरण होता है इन्द्रियोंके सयागसे रूपादि विषयोंका ज्ञानी गेरि 
८ | हीं द्वारा होता है; इन सवका तिचारभी मेरेही द्वारा हो।ताहै. में शग 
सब वेदोंसे जानने योग्य हुं और वेदांत का कर्ता तथा वेदों ३ 
|| जानने वाला मी में ही हूं ॥ १५॥ | 
द्वाविमी पुरुषी ठोके क्षारश्चक्षर एव च॥ | 
क्षरः सवाण भूतान कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१॥| 


देहा--लोक मांक दे पुरुष हे, चर अरु अचर भाय ॥ 


[ १८८ 
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सर शरीर का कइत हैं, अक्षर जीव गिनाय ॥ १६ ॥ | 
अव अपनो सर्गोत्कृष्टल दिखाते हैं कि-हे अर्जुन ! इस लोग 
क्षर और अच्तर दो प्रकारके पुरुष हैं, इसमें जो ब्रह्मादिक देव्या 


र 
है वे क्षर हैं और जो कूटस्थ अर्थात विकार रहित स्थित १ 


अक्षर हैं | १६॥ i 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाइतः। , 
यो लोकत्रयमाविश्य बिंभत्येव्यय इश्वरः ॥१ 


| दोहा--उत्तम पुरुष सु और हैं, परमातम को मेव ॥ hl 
|. तीन लोक सो धरतु है, करि करि निज पद सेव ॥१७॥ ४ 
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दोहा मया टीकामइतम्‌ । राची १८५ | 


ही उा.. पाळळ... | त पक का हल कस बह 
- उत्तम 3७१ | और दै जि मे परमात्मा कहते 
| की भरिनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके त्रिलोकी 
' गलन करता है ॥१७।' डी 
प्स्माक्षरमतीतोहमक्षरादापै चोत्तमः। 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोञ्तमः ॥ 
दोहा--क्षर अरु अक्षर ते परे, हों सबते अधिकाम ॥ 
.ताते वेदरु लोक में, पुरुषोत्तम मप्र नाम.॥१८॥ 
अब भगवान अपने पुरुषोत्तम नामकी यथाथता दिखातेहै कि 
। अजुन ! चर जा जड़ पदाथ है उनसे में उत्तम हुं मर अक्षर 
रेतन पद हैं उनको मे प्रेरणा कर्ता है इसलिए अक्षर से. भी| | 
तमं इन्हीं हेतुं से में लोक वेद दोनों पुरुषोत्तम नाम से |. 
तिद हूं ॥॥१८॥ | pr | 
| यो मामेवमसँमुढी जानातिएरुषीत्तमम्‌ । 
| स सवैविद्वजाते मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥ 


दोह- पुरुषोत्तप्र मो नामको जो जाने इद्दिमोय ॥ ` 
हा सब विधि मोको भजे, सकलाद्वन निध्मिय है 


. हेभारत ! जो पू्वीक लक्षणों से निश्चायक बुद्धि द्वारा 
झो पुरुषोत्तम जानता हैं वह सर्व हता संपूण भावो 4 को | | 
| भता है॥१६। ol 
इतिगद्यतम शास्त्रमिदंधत्तं मयाऽध ' | | 
: एतहुडडवा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्व भार ॥- | : 
. दे।ऽ--छिपी बात ग्रम्थन ररी. सेवे! बहि दीन ॥ | | | 
पारथ सा जाने यै, साई बुद्धि बीन ॥२० । नै 
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7 १९० ] हक वत ` -आमञ्धगवदगीत। शी | 22: | [ पाश 
| हे निष्पाप अजुन ! इस प्रकार बहुत ही गुप्त रहने 
|| यह शास्त्र मेंने तुझे सुनाया है इसको जान लेने से मनुष्य बुद्दि 
|| और कृत्य कृत्य हेजाता है॥२०॥ 

इति श्रीमगबदूगीतासूपनिषरुब्रह्मबिध्ा याँयोगशा पत्रे श्री कृष्णाजु नसम्बादे 
दोहासहितिमाषाटीकायां पुराण पुरुषोचमयोगोानाम पंचदशोऽध्यायः।१५॥ [॥ 





9-० | 
षोडशोऽध्यायः । हे 
श्रीमगवालुवाच. । ६१ 














अभयं सत्वसंशु दिञ्ञीनयोगव्यवास्थिातिः ॥ | | 
दानं दमइच यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवम।| 


दोहा-अभय हियेझी शुद्धता, ज्ञान योगथिर हाय ॥ 
_ दान यज्ञतप वेद रुचि, दम जु सरळता जाय । १॥ 


। पन्द्रह अध्याय में जो भगवान्‌ ने कहा है कि मेरै गो 
हुए ज्ञान को जो जानडेत हैं वे बुद्धिमान और कृतकृत्य ह| 
|| हैं इसलिये इस अध्याय में त्ाज्ञान के अधिकारी और अनि 
|| मतुप्यों का वणन करते हुये उस तसङ्चान के अधिकार के नि 
| देबी संपदा का वणन करते हैं कि हे अजुन ! नियता, वि. 
| प्रसन्नता, आत्मज्ञान में निष्ठा, सुपात्र को दान, इद्धियी ॥ 
| निग्रह, पंच महायत्ञों का अनुष्ठान, वेदों का पठन पाठन, तप 
|| नम्रता ॥ १॥ ` 

आहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः श्ांतिरपेशुनम | 
पया भूवष्वलोल्प्त्वं मादवं हीरचापलम्‌ ॥९ 


थस, रहै कोष निलुनि'य ॥ 


I Fee SS न 
Pe a थक ho १ 












Do दोहा-भाषाटीकासहितम्‌ । | ६१] | | 
5 शांति बहुविधि सबै, दो शांति बहुविधि रचे, दोषन आनेचित्त ॥१॥ | 
दया करे सब जंतु पर, तजि चपळाई माय ॥२॥ 

` - ज्ञान फर्म है हृदय सदु, व्यय क्रिया छुटिजाय ॥ | 
` दती को पीडा न पहुँचाना, हितकारी सत्यभाषण करना, | 
॥ 4 करना.त्याग अर्थात्‌ प्रिय अप्रिय बातोंके। छोडदेना, शान्ति | 
[बिते उद्विगता न होने देना ) निन्दा न करना प्राणी मातपर | 
॥, स्थिर वित्तता, स्वभाव में कोमलता, अकरणीय कमी से लाज 
ता चचलता को खोड देना) .]| 
तेजः क्षमाधतिः शोचमद्रोहीनातिमानिता ॥ = 
मति संपदं दैवीमामिजातस्य भारत ॥३॥ 
दोइ- तेज चपा छुचि घमै इति, तजे द्रोह अभिमान ॥ | 
ड दैव सम्पदा जिनं लही, तापे ए णण जान ॥१॥ | 
तेज, चमा, घृति ( दुःख में चित्तको स्थिर रखना, ) शोच 
[नको बुरी बातों से पवित्र रखना ) किसी से द्रोह न करना, 
ने म पुज्य होने का अभिमान न करना, ये छब्जीस - देव संपदा 
(पे उसी मनुष्य के हाती हें जिसका आगे को कल्याण के न 
(ल वाला है ॥३॥ ट्क किनगी 
दमो द्पो5मिमानरच कोधः पारुष्यमंव च 

' अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसंपदमासुरीस ॥४॥ | 
देह दस दर्प ज्ञान रिस, अरु अज्ञान कठोर ॥ | | 
धरी जाप ए गुण तीन लि, पुर सम्पदा घार ॥४॥ 

` दम (घने को ओट में कपट व्यवहार रखना) दप ( धन | 


भोर विद्याका गु भिमान, अति निष्ठुरता और अशन | 
३ पान ) अभिमान, अति निड 
गुमान )औ है जिसका कल्याण | 


पेज; सुश संपदा उसके होती ६ 
र्‌ है॥ ४॥ क म 
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० व्तिपञ्चगव्ीता। [च | Ee 


[९९२] .... .. न ॥ | 
दैवी संपद्विमोक्षाय निवंधायासुरा मता॥ | 
मा शुचः संपदं दैवीममिजातो»सिपाडव॥५॥ | 
दोहा--दैव सम्पदा ते सुकति, षं आरी नोहि॥ | 
रचे जनि अजुन म, दैव सम्पदा तोहि॥५॥ | 
` हे अजुन ! जो देवी संपदा से युक्तई पे तसब्चानके अगि 
हैं और इस तसब्चान से मोच होजाता है और जा आतुरी साग! 
युक्त हैं वे बन्धन में पडते हैं ( यह सुन असुनको सन्देह हरा || 
मेँ तलज्ञान का अधिकारी हूं वा नहीं ! अजुन के मनरी यह; 
जॉन श्रीकृष्ण गोले ) कि हे अजुन ! तेरा जन्म तौ देवी रण 
के अभिमुख है तु शोच मतकर ॥४॥ EE | 
ह्ोगृतसगोळोके$स्मिनदैव आसुर एव च॥ | 
` देवो विस्तरसंः प्रोक्त आसुरं पाथ मे शुणु | 
दोश-दैव भारी मेद तै, विधि खट हे एटू ॥ | 
प्रथम कही विस्तार साँ.-अव दूजी सुनि छेहु ॥६॥ ॥। 
हे अजुन ! इस संप्तार में दो प्रकार की प्राणियों कोश 
ऐक देवी दूसरी आधुरी इनमें से देवी का तो विस्तार पूर्व है| 
कर दिया है, अब आपुरी का वणन सुन ॥६। 
रन्ते च निदत्ति च जना न विदुरासुराः | || 
न शौच नापि चाचारो नसत्यं तेषु विद्यते (४ 
दोहा--प्रविषि और विधि जगतकी, आपुर जानत नाई ॥  ॥| 
सत्य शौच झाचार शुभ, नहि ए गुण तिन मांहि ।७४! ॥। 
` हे अजुन | जो मनुष्य आसुरी स्वभाव वाले हें सांतर्त | | 
| मंत होगा नहीं जानते हैं ओर न उनसे छना जान || 
उनमें पवित्रता है न आचार हैं ओर न सत्य ही है ॥७ ०८ 
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[ere दता 
िसत्यमप्रातेष्ठ ते जगदाहरनौखरस्‌ ॥ 
| अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामंहेतुकम ॥८॥ 
| लेह-वेद प्राण जु रेशवर हि', एंनहि' जानतमढ ॥ 

मैथुन ते संसार है, काम हेतु यह गूढ ॥=॥ 
` हे अजुन ! जों आसुर दैवे यह कहते हे कि यह जगत्‌ असत्य 
| हक कोई आधार नहीं है और यइभो कहते हैं कि यह जगत्‌ 
बी श्वर है इसका कर्ता कोई नहीं है ओर अपरस्परसभूत रथात्‌ 
[ल्ली पुरुष के संयांग से उपजा है इस लिये स्रो पुरुष को जो काम 
॥ सो; प्रवाह रूप से इस जगत्‌ का कारण है, यह नार्तिकों का 


[गत है ॥ < ॥ | 
| एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽस्पडुद्वयः ॥ 
| प्रभवंत्युग्रकमाणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ * । 
| दोहा-अल्प ब है नह जे, यहै इटि गति लेत ॥ 

| हि सायुत कर्मनि करे, रि] जय क्षय के हेत ॥ ९॥ 

| है अजुन ! नष्ट जिनके आत्मा णये हैं ऐसे अलप बुढि अनी. | 1 
| सर वादी जगत को ऐसी दृष्टिसे देखते हैं कि कूर कों के करने ह 
| बाले जगत्‌ के हितक्ता नहीं हैं, ये ती जगतके नष्ट करन के 
| ह्ये उन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 
|| काममाश्रित्य दुष्प देममानमदान्विताः 
॥ मोहादग्रहीत्वासद्राहान्प्रवततिशचित्रताः । 
| | . दाहा--मजत्‌ छ हि ३ रड य । हा 
| गइन घुराई पोइत, मा ३ न 

|. है अजुन ! ल. हैं बे देम, मान ओर मदे च 
| कामनाओं के लिये अत्यन्त कन के लिये अत्यन्त कट उठाने पर भें व द 










न्विताः ॥ 
१०॥ 
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| [ १९४ त्याव च्च आपज्ञबद्गीता । .. . [य श्रापद्भएबद्गीता [ पोरे. 
| हा सकती है भद्र देवताओं की आराधना में तत्पर हो जातेरे|| 
| थोर मोहमें पडकर मारण मे।हन, उचाटनादि असद्ग्राह मन्मोदे 
| जपते हैं जिनसे ऐहिक वा पारमाथिक कुछ लाभ नहों होता! 
ऐसे लागोंका आचरण बड़ा घृणित होता है ॥ १० ॥ 
चिंतामपरिमेयां च प्रलयांतास्ुपाश्रिताः॥ | 
कामापभागपरसा एतावादांत एनाश्चताः ॥१ | 


दाहा- जाको कहछु प्रमान नहि, ता चिन्ता मे लीन ॥ 
काम माग दो हैं भ्या, निश्च मानत दीन ॥ ११॥ | 


हे अज्ज ! पुरी स्वभावबाले ऐसी तितामें-फेसे रहते हैं जि 
/ सका कुछ प्रमाण नहीं हैं और जिसका अंतभी जीवनके अनते हि 
|| साथही होता हैं और काम्रभोग का सुखको परमावधि और पर| 
| पुरुषार्थ मान उसोमें लगे रहते हैं ॥ ११ ॥ | 
| आशापाशशतबडाः कामक्रावंपरायणशाः ॥ | 
इहते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १२॥॥ 
दोहा--आशा फांसिनि सो वधे, काप क्रोध चित चाह ॥ | 
जॉरत धन अन्याय करि, काम भोग निर्गाह ॥ १२॥ 


| अनेक प्रकारकी असेख्प झांशारूपी फाँसियो में बँधेहुए क 
| और क्रोषके आधीन होकर कामनाओं के उपभोग के लिये अने 
| तरहसे अन्याय करके धन।दिको का संवय करते हैं ।। ११ ॥ 


इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ ॥ 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनेम्‌ ॥१२ 


दोहा--प्रह में पायो है अवे, लहै मनोरथ और ॥ || 
यह घन मेरे गेह में, जोरोंगो बहु र ॥ १३ ॥ 


| रात दिन एमे झगढाम फसे ते रात दिन ऐसे झगडोंमें फॅसे रहते हैं कि आज मर्म | 


i » 
TE ` 

















० दोहा-भाषादीका सहि । ल्या माइक नय 


बिक मेरा यह मनोरथ पूरा हुआ आज मेरे पास इतना घन है |. 
क हमा होजापगा, ॥ १३॥ | 
| अस्तौ मया हतः शहानष्ये चापरानपि॥ 
| इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धाह बलवान्‌ सुखो ॥१४॥ | 
दोहा--ग्ड वैरी में ही इन्यो, करों और के अन्त ॥ . 
| रशर हों भोगी जु हौं, सुखी सिद्ध बढ्बन्त ॥ १४॥ 
| आज मैने असुक शक्र मारलिया है, कल औरों के मारुगा, | 
| श ईश्वर हु, में हों भोगी हँ तथा सिद्ध, बल्वार और | 
पुद्दी हूँ ॥ १९॥ जा 7 
| आढ्योउमिजनवानस्मिको५न्यापस्तिसह्शोमया ६ ' 
| यक्ष्ये दास्यामि मो दिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः १५ | । 
| दोहा- पैंह्दौ धनी कुलीन हों, ओर न मोहि समान॥ ' | 
| यजों देव मेदिहि तहां, मोदित व्हे अज्ञान ॥ १५॥ | 
| भै हो घनाढच है, उत्तम कुछमें जन्म है तो मेरा है मेरे समान 
ओर दूसरा कौन है ? में ही यज्ञ करूंगा, में हो दान दंगा और 
| ही आनन्द करूंगा ऐसे २ विफल मनोरथ आपुरो बुद्धी 
॥शनी किया करते हैं ॥ १५॥ | 
| अनेकाचित्तविश्रांता मोहजालसमारताः । 
| प्रसक्ताः कामभोगेषु पतंतिंनरकेःशर्चा ॥ १५ | 
|... देह उनको भन बहु भ्रमतु दै, मोह जार परि निच ॥ हू 
परत घेर अति नरक में, काम भोग के द्विद ॥ ९९ ॥ 


| ३ अजुन ! इस प्रकार इनका चित्त मोहजाल रूपी अनेक मनोर | 
| पनि पँसाहुआ अमता रहता है और ये कमो मी 
हन के कारण घोर पवित्र नरकों में पडते हैं न्न कों में पडते हैं, । १६ || न 
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[विताः स्तब्धा धनमानमदान्विता॥| 
बेस्ते देमेनाविधिपूवे कम्‌ ॥ १७॥ | 


| 
दोहा--निन षडियाई नित कइत, नव तन १" अभिमान ॥ | 
नाग मात्र यज्ञद्दि करत, दंभी विना विधान ॥ ९७॥ 


| ३ =. । ऐसे मनुष्य अपने लिये सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, || 
| जे Us हृ तथा धन, मान और मदसे युक्त ह|| 
| कारण बिना बिधिके ऐसे नाममात्र यज्ञ करते है, जिनमें उपर | 
का आइँर हो और भीतर कपट भरा हे ॥ १७ ॥ 
| अहुकारं बढे दर्पं काम क्रोध च साश्रताः॥ 
` | मामात्मपरदेहेषु प्रदविषंतोऽम्यसूयकाः ॥ १८॥ 
, दोहा--अहंकार बळ दर्प अरु, काम क्रोध गहि छेत ॥ ` | 
हषी नि पद देह में, मोको ते दुख देत॥ १८॥ 

| हे अजुन ! ये आपुरी बुद्धिवाले अहंडार, बल, 
| और ओषके झाश्रित रहते हैं और अपनी तथा पराई देश 
| अस्तर्यामी रूपसे रहने वाळे मुझ परमेश्वर से देष रखते ६१ 


|| निंदा करते हैं ॥ १८॥ 


१६). 
शू आत्मसम 
यजंते नामय 













तानहं द्विषतः ऋशान्सेसारेष नराघमार | 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १) || 


|| देहां--मो द्रोही अरु क्रूर का; पापी. अधम निहारि ॥ . 


७ | 45) 
जगत आुरी योनि में, तिनहि' देत हौं डारि ॥ १६ ॥ || 


| हे अजुन ! मुभसे डरेष करने वारे उन नराधमं क 
संसार के वीच आपुरी योनियों में बारबार डालता ६ 
| अर्थात दुष्ट स्वभाव वाले हैं और ऐसे अशुभ हें कि 
| देखनेसे भो पाप लगता है ।॥ १९ ॥ 
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(त योनिमाप्ञा गा जनमि जन्मनि॥ | । 
| प्षमप्राप्येव कोन्वेय ततो यांत्यधर्मां गातिम ॥२०॥ | | 

होदा --उन्स जन्म में मुहते, होत जु आहुर आय ॥ ॥ | 
(दि माको ते: पावत नहि, परत अधम गति जाय ॥ २० ॥ | 


(प्रु ! ये मुढ जन्म में आपुरो योनि के पाते है मुभके| 
[टाप मही पाते ओ इततरह सदा अधभगतिमे पडे रहते ॥९०॥ 
| त्रिविधं नरकस्येदं दवारं नाशनमात्मनः |. 

कामः काघस्तथा लोमस्तस्मादेतत्रयंत्यजेत।९॥ 


| ` दोहा--नरक द्वार विधि तीन दै, करत आत्म को नाश॥ 









= ` काम क्रोध अर्‌ लोम पुनि, उन्हें छाडि सुखबाश ॥ २१ ॥ 
| ३ मजुन ! काम, कोंध और लो मये तीनों नरके द्वार है येशी | । 
ग्रामा को नष्ट कर देते हैं, इससे हर एक रोतिसे इन तीनोंका / ६ 
॥धागना उचित है ॥ २१ ॥ Co RR । 
| एतोविधुक्तः कोतेय तमोददारस्त्रमन जज 
| आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परा १११ ॥२२॥ | । 
|| ` दोदा--तीन्यो द्वार जु नके, तिनते छुटै जु कोय ॥ ब 
| यतन करे कल्यान को, तबहि परम गति होय ॥ २९ ॥ 
हे केतिय ! जा मनुष्य नरक के द्वार इन तीनों काम, कोष | 
| बोको छोड देता है वही अपनी आहा के कल्याणं सेवनका 
उपाय काता है और अन्त परमगति पाता है ॥ २९ 

| यः शास्त्रविधिसुत्मूज्य वते कामक ३ | 
| नस सिद्धिमवाप्नोति न सुखं ग परां गतिम्‌।२२ | 



















|| रेजा ब्लू विधि जेवि के के आ 
E सिद्ध लोक नहि परत गति) १ सुखे शि ड 





` || करता हैं उतको न ती सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता 











( १६८ | ह श्रीमद्गगवदृगीता। ञे | 
जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधियों को छोड़कर स्तरेच्छाचार पे 
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न मोक्ष मिलती है अर्थात्‌ उसके हाथसे यह लोक वह ढोर गो 
जाते रहते हैं।। २३ ॥ 
तस्माच्छास्र प्रमाण त कायाकाय व्यं वास्थतो। 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानो क्तं कर्म कतुंमि हाहासे 1२; 


दोह--ताते काज अकाज में, ताको वेइ प्रमाण ॥ , ' ' | 
कन करि तू जानिके, तिनको विधि सु विधान ॥२४॥ |. 


|| इन उपर कहे हुए हेतुओसे, हे अजुन ! कर्तव्य थोर भरग 
/| ककी व्यवस्था में शाख का प्राण समझकर शास्रोक्त विशि 
” ॥ कमे करना उचित है ॥ २४ ॥ | 
ईतिश्रामदभगवहगी तासू पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण।जु न प्रम 
दाहासहितभाषाटीकायां देवापुरसंपद्रि भाग योगोनांम षोडशो ध्यायः ॥१६। 


— REE छ 


 सतदशाऽव्यायः 
| न उवाच । | 
ये शास्त्र विधि मुत्पृज्य यजते श्रद्धयास्विता | 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः ॥॥। 
दोहा--भद्धा युत यज्ञ हे. रबै तजि वेदन की नीति ॥ ' || 
सत रज तम सोंथित कहों, कहिये तिन की रीति ॥ १ ॥ हि. 

अब अजुन पूछते हैं कि हे कृष्ण! जा किसी प्रकार से शा 
विधिको तो छोड देते हें ओर श्रद्धापूर्वक यज्ञ करते हैं । | 
स्थिति केसी है! वह सतोगुणी है रजागुणी है, कि तमोगुी. 






हि दिम || | । 
लेजा देवपूजनादि में पनत होते हैं सा उनकी प्रवृत्ति | | 


हर हैं वा रजेगुणी है वा तमोगुणी हे! ॥ १॥ | 









द्र गे 
शि" श्रीभगवानुवाच । 3. | 
| ब्रिविधा मवति श्रडा देहिना सा स्वमाबजा। | | 
प्रात्विकी राजसी चेव तामसी चेति तांशण ॥२॥ 
' दो्-श्रद्वा नरकी तीन बिधि, होत जु सहज समाय #«» 
| सात्विक राजस तामसी, सृनिषे तिनकी दाय ॥ २ ॥ | 
आवार कहते हैं कि हे अजुन परमेश्वर को पूजा सँवविनी श्रद्वा 
त एकही प्रकारकी है वह सालिको है परन्तु लेकाचारके अनुसार 
पबिकरी, राजसी और तामसी तीन प्रकारकी भ्र| होती हे, यह | । 
दा सभाव से होती है क्यो क यह प्ेजन्मके संसारों सेउपन्न| १ 
ती हैं उसञ्च में वर्णन करता हुं ॥ ३॥ 101 
सतावुरूपा सवैस्य श्रद्धा भवाति भारत ॥ 
| श्रद्वामयो्यं पुरुषो यो यच्छ्डाः स एव स' ॥ ३) 
| दोहा-श्रदा धर्म जु पुरुष को, भाप आपने रूप ॥ 
थि सत रज तभ जो जिहि भने, सो ताही के रूव ॥ रे | 


| हे अजुन ! सबकी श्रद्धा प्रकृतिके अनुसार होती ह, जैसे जिसकी | ' 
| ति ३ वैधीही उसकी श्रद्धा है, इसलिये यह पुरुष अदामय होता | 
र जिपकी जी श्रद्धा है वह वेसाशे है, इससे यहाँ तीनों प्रकारकी 

द्वा दिखाई गई हे जेस सालिकी श्रद्वा सालिक, र जोगुणी | 
द्व वाला रजोगुण युक्त भौर तमोगुणी शरदि मोुणविः | | 
| रे होता हकत | RE, व 
| यजेते सावका देवान्यक्षस्षांसि राजसा का | | 
|. भूतगणांश्चान्ये. यजते तामसा त त 
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'आपद्वरबद्गीता । 





















[२००] [ सप 


| . देहां-देवन सेतै सात्विकी, रागस रासिभ यज्ञ ॥ 
| भूत शेत गणपे यजे, नर जु तामसी पक्ष ॥ ४॥ | 
| हे अजुन ! जो सालिकी पुरुष हैं वे सलगुणविशिष्ट दवताधो ॥| 
| भजन करते हैं, जो रजोगुणी हैं वे यक्ष आर राक्षतों का पूज) 
करते हैं और जो अन्य तामसी पुरुषे वे प्रेत और भूतगणो 
| उपासना करते हँ॥१॥ | 
| अशास््राविहितं घोर तप्यते थे तपीजनाः॥ | 
॥ दभाहंकारसंयुक्ताः कामरागबल्ानवताः ॥५॥ 
| दोहा- पोर तपस्या जे करे, जे न वेदपति होहि ॥ | 
| .. भरेदंभ अहकोर सौं, काम राग बज गोद ॥ ५॥ | 
। है अउन! पाखंड्से मिळे हुए, कटप और अहंकार से युक्त, का| 
ठ | विषयानुराग और आग्रहसे जो मनुष्य ऐसे घोर तपोंके। कते! 
|| जिनका शास्रमें कुछ विधान नहीं है वे असुर हें ॥ ५. ॥ 


| -कषयंतः शरीरस्थं भृतग्राममचेतसः ॥ | 
मां चेवांतः शरीरस्थं तान्विड्यासुरानिश्वयान ।९॥ 


के 
PP या >. लक 






दोश-पंचभूत जो देह में, तिनको बे दुख देत॥ . 
हियपें मोहू के हने, तेहें असुर अचेत ॥ ६ ॥ 

` | है भजन ऐसे असावधान पुरुष जिनके कुछ भी ज्ञान नही 
` | पार तप कर करके शरी में वर्तमान जो पृथिव्यादि पंचपहामूती 
` || समुहहे उसे त्रास देदेकर वृथा दुवेल और क्षीण कर देते है | । 
| अन्तर्यामी रुप से देहमें स्थित सुझके।भी दुल और चांग कर 
उनके तू निरय असुर धरय ऐसा जान कि इन आ र 
॥ मी में मोक्षका माग निश्‍चय कर लिया हैं॥ ६ ।। | 
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| | गब्ञस्तपस्तथादान तेषां भेदमिमं गणु ॥ ७॥ | 
| दो-तीन भांति आहार यह, : सबकग रोचक होय ॥ 
है. यज्ञ दान तप भेद ए, मोपें सनिये सोय ॥ ७। 
[|| हे अर्जन! अन्नादि आहारभी तीन प्रकारका सम मनुष्योंके अः 
|| लगता हे, वैसेही यज्ञ, तप झर दान भी तीन प्रकारे ह 

| हलके मेद सुन आशय यह हे कि भगवान्‌ उस बातको कहना चाहते | 

| कि राजस. तामस आहार और यज्ञादिकको छोडकर सालिकी 
| बुढ्धिका उपाय क्रे ॥७ 2: 
| आयुः सत्वबलारोग्यसुखपीतिववङनाः। 
रस्याःस्निग्याःस्थिराहृ्याआहाराः सातविकाप्रयाः 
|| दोदा-पुन्दरि थि' अति चीकना, सास्विक प्रि हार ॥ 
|| आप्ुसत्व आरोग्य, प्रीति बढाउन हार ॥=॥ ष | 
|| हे अर्जुन ! आयु, सत्र, बलं. निरोगता, एस और धरीत के |` 
बढ़ाने बाडे रपीछे, विने, स्थिर अर्थात्‌ अपने रसांश से बहुत |. 
|| कालतक देहम रहनेवाले हृरगको हितकारी आहार सालिक जनों | 
के प्रिय होते हैं! ` विदाहि 
| कट्वम्खलवणात्युष्णतीक्षणरुक्षविदाहनः ॥ 
| आहारा राजसस्येष्टा टुःखशाकामयप्रदाः ॥ 
|| दोहा-दाहक रूपो उष्णक्डु तीच्डन, खाटा खार ॥ 
शोक रोग दुख देत हैं, रामस मिय आहार ॥२॥ 


0. हे अजुन ! कडवे, खडे, नमकीन, अत्यन्त गम, असन्त 
|| तीण; अत्यन्त रूख ओर जलन उन्न करने वाले आहार | 
| रजोगण वालों का प्रिय लगते हैं, इनके. ल से खते समय | 
'ख, भोजन करने के पीछे अप्रसन्‍नता और परिणाम में राग 
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- ॥ [ २०२ ] श्रीमद्धगवद्वीता । [सग | | 
न्म्ल “न्या > अ 


यातयामं गतरसं प्रति पुषितं च यत्‌ | 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसाप्रेयम्‌॥३०)| 
दोहा--जिहि' राधे पर प्रहरंगत वांस उठ्यो बुसाय ॥ | 
जूठो और पवित्र नहि“ भोजन तामस खाय ॥१०॥ | 
हे अजुन ! जिस धन्न के पकर करने के पीछे एक प्रा 
बोत गया हो जिसमें से रस निचोइ लिया हो. जे दुर्गन्धियुक्त हो| 
| जे बासी हो, जो उच्छिष्ट अर्थात्‌ किसी के भे। जन में से बव 
रहा हो आर भपवित्र हा ऐसा भोजन तामसी प्रकृति वाहों क| 
“| प्रिय लगता हे॥०॥. २ .. | 
, अफलाकांक्षिमियज्ञों विधिहष्टो य इज्यते॥ || 
जॉ. यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः ॥११॥ 
४ देक्-लखि विप्रान सां कीजिये, डांडि फलन की आस ॥ | 
सपांश्रान धर हीय में, सात्विक यज्ञ विळात ॥११॥ 
हे अजुन ! यज्ञ करना ही, यह मनमै ठोन जा बिना || 
| प्राप्ति की इच्छा के विधि पूर्वक यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ साति|| 
| कहाता है ॥१९॥ - || 
अमिसंधाय तु फलं दंभाथेमपि चेव यत॥ | 
इज्यत भरतश्रेष्ठ त यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥१श || 
| 



















देहा--करि के फलकी कामना, और दम्भ की भाय ॥ | 
| यज्ञ हि कर, राजस यज्ञ सदाय ॥१२॥ | 


हे भरत श्रेष्ठ ! जो यज्ञ फल की कामना से कपटयुक्त कि | 
जाता है उसे राजस यज्ञ समझना ॥१२॥ | 
| विधिहीनममृष्ठान्नं मत्रहीनमदक्षिणम्‌ ॥ 

| 
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|| न दोहा-माषाटीका सहितम्‌ । [२०१] | 
| 
| 
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दाहा- विच अन्नहि बिलुरच्छिना, बिना मन्त्र विधि हीन ॥ 

| | विनु शरद्धा यज्ञद्दि करे, साहे तामस लीन ॥?३॥ | 
| हे अर्जुन ! जो यज्ञ शास्त्रविधि से हीन, यज्ञोचित अन्न से | 

||| रहित, मन्त्रहीन, दक्षिणा राइत और घिना श्रद्धा जो यत्न किया 

|| ज्ञाता है वह तामस यज्ञ कहाता है ॥१३॥ | 

| देवाद्वेजणरुप्राज्ञपरजन शाचमाजवम-॥ 

| ब्रह्चयमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 

||| दोहा- ज्ञानी गर द्विज देव कों, पूजे शुचि मृदु होय ॥ 

| बह्मचय हि सातजे, तप शारीरक सोय ॥१४॥ . 

॥ (अत्र तीन श्लोकों में काथिक; वाचिक और मानसिक तपों 
के कहते हैं) हे अजुन ! देवता, द्विज गुरु भर तसतज्ञानियों का | । 
पूजन करना बाह्य अभ्यन्तर पवित्र रहना, सबसे नम्रता रखना, | ! 
मवे बरत धारण करना, किसी के कष्ट न देना ये शारीरिक तप 

| | कहता ह॥१४॥ 

|| अलुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत ॥ | 

| स्वाध्यायाम्यसनं चेव वडूमय तप उच्यत ॥ 3५ 


देह[--भय न वरे ले मिय वचन, हितकारी सतभाय ॥ 
करे वेद अभ्यास पुनि वाचिक तप या दाय ॥१५॥ 


हे अजन: जिस वाक्य से किसी स मनम उद्देग वा घबडाइट 
न हो.सत्य हो, सुनने वालों को प्रिय जगे,परिगाम में हितवारी हा 
| भौर वे द पाठ का निरन्तर अभ्यास ये वाचिक तप हँ ॥१५॥ 

| मनः प्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मावेनिम्रहः ॥ 

| भावसंशुडधिरित्येतत्तपो मानससुच्यते ॥१६॥ 


| आ ब ““भन पसाद मुख शद वचन, इन के दवा प्रसाद मुख मृदु वचन, इन्द्री निप्रह मौ 
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श्रीपद्धगबद्ीता । [ पष 
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॥ | LEN nr We [२०४] म 
| भाव शुद्धि यह कहत हे, मानत तपसा तौनः॥ १६॥ नर 


| . हेअजुंन! मन ढे। प्रसन्न रखना, वित्त भे शांति रखना मीः 
| धारण करना विषयो से मनका रोकना, लौकिक व्यवहार अन्‌ 
|| करण के शुद्ध रखना यह सत्र मानसिक तप हैं ॥१६।। 
श्रद्यया परया तप्तं तपस्तात्तीवच नर; ॥ 
अपलाकांक्षिमियुक्तेः! सात्विक परिचक्षते ॥१७| | 


दाहा- श्रद्धा सो नर तप करे सोई तीन्यो भांति ॥ 
फ़ल इच्छा छाडे करे, साई सात्विक कांति ।१७॥ 


. || (अब सालिकादि मेदों से तीन प्रकार का तप कहते हैं 
॥ हे अजन जिन मनुष्यों के फलकी कामना नहीं वे अत्यन्त शरन 
/| पेक जो कायिकवाचिक, मानसिक तीनों प्रकार का तप कर 
. || चह सात्विक कहाता है॥ १७ 
सत्कारमानपूजाथ तपादभन चव यत ॥ 
क्रियते तादेह प्रोक्त राजस चळमध्ववम्‌ ॥१<। | 


दोहा--पूजा भ्राइर मान पुनि, और द॒स्म को काज ॥ 
सा तप राजस कहत हैं, चंचळ क्षणिक समाम ॥१८॥ 


हे अशन ! जा तप आदर सत्कार पानेकी इच्छा,अपनी का 
| कराने के मनोरथ और दंभ से किया जाता है वह तप रा 
अनित्य और चणिक कहाता है ।:१८।। || 


मूटग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ॥ 


परस्योत्सादनोथ वा तत्तामसमुदाहतम ॥ 
दोहा-देइहि दुख दै मह व्ह. इड सौं तप 
परको कष्ट दिखाबहीं, तामस तप ब्है साय ॥१९॥ 


है अजुन ! जो तप अज्ञानके आग्रह से अथवा अपन 
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_ दोहा- ०७ 


(ढेकर अथवा औरोंका मारण रोका मारण, मोहन उचाटनादि करने के नि. उचाटनादि करने के निः | | 
| पित किया जाता है वह तामस कहाता है ॥ १९ ॥ ह 
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|| दातव्यमिति यहान दीयतेऽचुपकारिणे ॥ 
| देशे काछे च पात्र चतह।न साखिक स्मृतम्‌॥२०॥ | 


देद्दा- दान देइ उपकार बिनु) पात्र विप्र.का देखि ॥ 










| देश काळ कों जानि फे, सात्विक दान विशेष ॥ २०॥ 
दे अञ्जन ! वह दान सात्विक कहाता हे जो देना ही हे ऐसा 
निश्चय करके ऐसे मनुष्य के! दिया जाता है जिससे फिर बदले 
|| काई वस्तु लनेको इच्छा नहीं तथा देशकाल और पात्रका 
| विचार करके जो दान दिया जाता है, वह सालिक दान 
|| हाता है ॥ २० !| 
यत्तप्रत्युपकारार्थ फछय्ादिश्य वा पुनः ॥ 
दायते च परिक्किष्टै तद्राजससुदाहृतम्‌ ॥ २१ ॥ 


ह-कीजे जे! उपकार का, फलकी आशा मानि | | 
जञा दीने अति कष्ट सों, ताका. राजस जानि ॥२९॥ , | 


जो दान इस इच्छासे दिया जाता है कि दान लेने वाला किसी 

॥ दिन मेरे साथ उपकार करेगा, वा खर्गादिक फलकी इच्छा से 

दिया. जाता है वा देते समय चित्त दुःख होता हैं वह दान राजस 
भेता हैं ॥ २१ ॥ 


अदेशकाले यहानमपात्रेभ्यश्च दाथ | | 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसघुदाहृतम ॥ २२ | 


दाहा--विना देस अरु काल विल, दीजे नीचहि दान ॥ ् | 
विपु आदर सत्कार विचु, तामस तादि बखान ॥ २२ | 


जो ३ पे दियां जाता हे वा देशकॉळ 
तिरस्कार से दिया जाता 2. 


| 








| 





MS 


री श्रीमह्गगबरीता। (से 
का विचार किये विना अयोग्यों के दिया जाता है वह ता 
दान है ॥ २१ ॥ ` र आ 

ओं तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणास्त्रावेधः स्मृतः।| 


० ~ 


ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाइच विहिताः पुरा ॥२३॥ 


Fd 
~ "पाइए 
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दोहा--थं ततसत्‌ ए ब्रह्म के, नाम जु. तोन प्रकार ॥ 

विप्र बेद अरु यक्ष त्रिय, कीने पहिली बार ॥ २३ ॥ 

` आं, तत्‌ सत्‌ ये तीनों शब्द परमातमा के नामके अनरूप निह 
ष्ट है इनमें अकार, उकार आर मंकारका स्वरूप जो ओं हेत 
यह झं शब्द ब्रह्मही का नाम हे और जगत्‌ के कारण हेत 
ज्ञानियो के अपरोक्ष हे इससे तत्‌ शब्दभी बह्मका नाम हे | 
परमाथ, सत्व, साघुख और प्रशस्तलादि करके जो सत्‌ शब्द है| 
भी ब्र्मका नाम हे, इससे यह त्रिबिध नाम निकृष्ट को भो उक 
करनेमें समथ है इसी पे कहते हैं कि-विधाताने सृष्टिके आदि में || 
परमात्मा के त्रिविध नामका उद्देश करके ब्राह्मण पेद भौर ॥ 
| निर्माण किये इससे ओतत्सत्‌, इस नामक उच्चारण अति॥ 
प्रशस्त हे ॥ २३॥ कः जाओ 

| तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपः क्रियाः॥.. | 
प्रवर्तेते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम ॥ २४॥ 
देहा-क्रियां यज्ञ त दान थह, कहि पहिले ओंकार ॥ '. | | 

पु याँ १ ह३ हैं, विधि विधान बिस्तार ॥ २४ ॥ री 

अब इन तीनों शब्दों की भिन्न २ महिमा दिखाते हैं | 

ग्रो शब्दसे परमात्माका निर्देश है इससे झो शब्दका उचारण %| 

|| गो यज्ञ, दान, तप आदि शास्रोक्त' किया की जाती हैं वे | 
| सब भाते पुण होती हैं २४॥ 2 
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॥ तदित्यनमिसंघाय फलं सञ्ञतपः क्रिया: ॥ ` 
| दरानकियाश्च विविधाः कियते मोक्षकांक्षिमि॥२९॥. 


||| दोहा तत्‌ यह करि के करत हैं, क्रिया यज्ञ तप दान ॥ . | 
| फळ अभिलाषा छांडिके, चाहत मुक्ति निदान ॥ २५ ॥ 


||| ढडकी कामना को त्यागइर जो सुसुक्षुजन 'ततः शब्दका उचा- | 
॥ए करके यक्ष, तप तथा अनेक प्रकारके दानोंके करने में प्रवृत्त, 
त हैं वे शुद्ध चित्र दोजाते हैं और संकल्पके त्याग मुमुक्ष होजाते | 












ै ॥६ इससे तत्‌ शब्दका उच्चारण बहुतही पवित है ॥ २५॥ 
| सद्धावे साधुमावे च सादित्येतलयुज्यते ॥ 
दोह--शुद्धू भाव सत भाव में, सतके करत उचार॥ 

आर भछे पुनि कर्म पे, सतके! गावत सार ॥ २६ ॥ 
|||. हे मज्ञ1 ! सत्‌ शब्दका प्रयोग सद्भाव आर साधुभाव में कियो 
| जाता है तथा मांगलिक विवाहादिक कममें सत्‌ शब्द प्रयुक्त 
| किया जाता हे॥ २६॥ क. 
| यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः संदिति चाच्यत ` 
| कमे चेव तदर्थीयं सदित्येवाऽभिधीयते ॥ २>॥ 
| | दोहा--यज्ञ दान तपकी जु थिति, ताहि कहत सतना ॥ =; 
| ताके जेने कर्म हैं, ताको सत “श्राप ॥ २७ ॥ 


च 


| र तथा परमालाके निमित्त जो कम किये जाते 
| 1 


| | हों तो सर्वोकृष्ट होजोता हे ॥ २७॥ 


| प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थे युज्यते॥ २६। | ` 





| > | [ ते हैं । 
१ है अञ्जन ! यज्ञ, तप ओर द हब यदि गिण शोर | 


| अगह्दीन हों पर परमातमाके अति पविते औं तत्‌ सत, इन नामोंसे 


ren 


| | 
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\ 


| 


[२०८ | श्राप्रद्धरबदगीता । घ्य 


असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य ना इह ॥२) 
' दोहा- श्रद्धा बिनु हामतयजत्‌, देत सपे जु ग्रकाज ॥ | 
अजुन जो यह अपतत है, दुह छोक नहि सान ॥ 

हे पाथ ! जा यज्ञ, दान; तप और अन्य कमै बिना दा; 
किये जाते हैं वे सब असत्‌ हैं, क्योंकि बिना श्रद्धा के विगुण बो 
अंगहीन हैं और ऐसा होने से उनका कुछ भी फल न परहो$) 
है न इस लोक में है किन्तु केवल अयशस्कर हैं तथा श्रद्धा हो 
करने में शरीर को कष्ट देना और घन खराब करना ॥| 

| व्यथ हैं॥ २८॥ | 
|| इति श्रीमगबद्गीतासूपनिपत्सुत्रझबिद्या यायोगशा' ते श्री कुष्णजु'नसमादे || 
दोहासदितपरापाटीकायांभ्रद्ात्रयविमाग योगेनाप सप्तदशोइध्याय/1१७॥ || 











Chek 


अष्टादशोऽध्यायः । 

न | अजुन उवाच | ` | 
सन्यासस्य महाबाहो तत्वामेच्छामे वेदितुम | 
त्यागस्य च हृषीकेश एथककेशिनिषूदन ॥ १॥ || 


दोश-'याग तत्व जानौं चहत, कहियो जो भगवान ॥ | 


f | 
५ | 
j | 
क्र 
y । | 
|| 
i) || 
है| 
[ 
) || 
(1 
| 
| 
19 






ओज - वख और सन्यास के! न्यारो करो बषान ॥ १ ॥ | 
|. ` ` भन ! पुंडता कि हे महाबाहो ! हे हृपीकेश ! इद्ियो | 
| नियन्ता ! हे केशनीषूदन! में सन्यास और त्याग के तलोका म 
|| २ पुनना चाहता. हे आप कृपा करके किये ॥१॥ | 

श्रोभगवाहुवाच । । 


के मणां न्यासं सन्यासं कवयो बिहँ 
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| (द्याय ] | -- 
| नढम फलत्याग प्राहुस्त्याग णाः ॥२॥ 

| sue | प ह सभ्य 1 

कर्म फलन को त्याग यइ, त्याग कहत बुधिराप ॥२॥ हृ 

॥ अजुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं र कि पण्डित 

|जन सकाम कमी के छेड देनेको सन्यास कहते हैं ओर सत्या 

||ह की विवेचना करने वाळे पुरुष सम्पूण कर्मों के फड त्यागको | 

ताके 00. 

॥ त्याज्यं दोषवदित्येके कम प्राहमनीषिणः ॥ 

| यज्ञदानतपः कम न त्याज्यमिति चापरं ॥३॥ 

| दोदा-कमे छाँडि ये दोप ते, कोउ कत या रीति॥ . 

यज्ञ दान तप वर्भजिन, तजो और यह नीति ॥२॥ 

कितने ही ज्ञानी पुरुष यह कहते है कि दोषवाला कमे छोड 

लि चाहिये और कितने ही यह मी कहते हें को यक्ष, दान और 

। तप भादि कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है ॥१॥ 

| निश्चय शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम ॥ | 

|| त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः सेप्रकोतित:॥४॥ | 


७ 
“या ठो र्थ त, मेरौ निश्‍चय जानि ॥ 
दोहा-या ठौरहि पद भ्रथ तू, भत वित में आनि ॥ 


तीन भांति कौ त्याग यह, अडे क॑ विषय में जो कुछ मेने 
सिंघ, इत त्याग के विशस मे जा ड ह 
है भरतम, हे पुरुषसिघ, इस त्या, प्रकार का कश 


) निश्चय किया है से सुन, यह त्याग 


॥पाहे॥४॥ 25 5 > 
| यज्ञदानतपः कमं न 9000.) ६ 
hs » के, [ | | 

शा दान तपश्चव प दा दान तप कर्म ए, बीज सि . 
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[ २१ र , औ्मद्गवद्ीता। | ] जज श्रीमद्धगवद्वौता । 
याते पंडित जन ई तेः प हिठ जन इमे, गिनत पवित्र माहि ॥५॥। ` गिनत पवित्र न मांहि ॥५॥ | 
हे अजुन ! यज्ञ. दान और तपादिक जो कम हैं उनका ता 
|| ना ठीक नहीं हें, किन्तु इनका करना अवश्य है क्योंकि यत्न द! 
` | मी तप विवेकी पुरुषों के चित्तके! शुद्ध करते हैं ॥५॥ 
एतान्याप तु कर्माण सग त्यक्त्वा फलान्‌ च। 
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं सतशुत्तमम्‌॥६॥ 


दोदा- फल छांडे संगहि तजे; कम करों चितलाय ॥ 
झजु न यह मेरा जुमत, निश्चय उत्तमाय ॥६॥ 


( परन्तु ) हे अजुन ! ये कमे आशक्ति और कमे फस 
` | आशा छोडकर करने चाहिये, केवल ईश्वराधन के निमित्त ह| 
कमी का करना ही मनको पवित्र करता है यह मेरा निश्चय है।५|॥| 


[नयतस्य तु सन्यासः कमणो नोपपद्यते ॥ 


0७ ७० ८5९ 


माहात्तस्य पारत्यागस्तामसः पारकातितः ॥9 | 

दोहा—जे आवश्यक कम है, ताकों छांडिन देय ॥ i 

' जो हांडे अज्ञान तम, सो ताब्रस गहि लेय ॥७॥ 

हे अजुन ! नित्य जो सन्ध्या और पंच म्रहायज्गादि कग! 

हनका त्याग देना उचित नहीं है क्योंकि इनके करने से चित्त गु 

होकर मुक्ति के माग का अवल्पन होता है ओर जो मोह 

इनके त्याग देत हँ उनका यह त्याग तामसी कहाता हैं ॥%। | 

इःखामत्यव यत्कमकायक्लेशभयात्त्यजत्‌। ॥ 

स इत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लमेत 

दोहा- यहै जानि कमेनि तजे, भति देही दुख होय ॥ | 

| सा ते राजस त्याग है, निरफल कहिये सोय ।८॥ ही 

रे 












॥ | 





222 दोदा-भाषारीकासहितम्‌ । [ २११ ] 











= रत. कल 


||जय) 

से केवल शरीर को कष्ट होता है, छोड देते हैं वह त्याग 
|| कहाता है, परन्तु इस त्याग से त्याग फल इछ नौ 
| पनहा हैं॥ = ॥ | 
कार्यमित्येव यत्कम्‌ नियत ।क्रयतञ्युन ॥ 
सगं त्यक्त्वा फळ चव स त्यागः सात्विको मत ॥ | 


होदॉ- करना कमे अवश्य यह, जानजु कीजे कप ॥ 
संग और फळ कू तजे, सात्विक त्याग सुधप ॥९॥ 


हे मजुन, यह कर्म अवश्य करना है यह जानकर नियत जो 

य थी से। अवश्य करे और आसक्ति तथा कमेफल को आशा 

ज्ञ परित्याग करदे, ऐसा ही त्याग सालिक कहाता है ॥९॥ 

| न देश्यकुशळं कमं कुशले नातुषज्जत॥. 

| त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावीछिन्न संशय॥१०% | 
दोहा--बुरे फर्म नि दै नहीं, भले रहै नहि ढागि ॥ 15% कि Sh 

ढुद्धिवन्त सन्देइ बिनु; यहै सात्विकी त्यागि ॥१०॥ 

| जब साखिक त्यागीके लक्षण कत हे अजुन; जो सा | 
गुशों स युक्त है बुद्धिमान है जिसके संशय दुर हग हें ऐसा 

ल कमो से 

। यागी अकुशल कमें से इष नहीं करता हे और कुश 

प्रीति नई करता है अर्थात्‌ जिन कमं से शरीर को किसी प्रकार 

का कड प्हुंचता है उनका करने में अरु नही व्हि 2) -- 

) जिन कमा से शरीर के सुख पहुंचता दै प क 

| | बेरा करता है ॥१०॥ 

|| न हि देहभृता शक्यं त्यक्तं क 

। | यस्तु कभफ ऋयागी सत्या 


प दोए देइ सत सो म पाना देइ चन्त सौं उम ए नाहीं दाटे जा 
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प्रीण्यशेषतः॥ 
धमिधीयते ॥११॥ 


हि ॥ 
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( २१२] ... श्रीमद्भगवहगीवा । ___ परत 
| क फलनि को जो तजे; सोई ज्ञानी माहि ॥११॥ | 
' || हे अर्जुन ! देहधारी सम्पूण कपा को करता रहता है परन्तु | 
| फलो के त्याग देता हैं वही त्यागी है ॥११॥ | | 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिवि्धेकमंणः फ्प्‌॥ | 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्या।सना क्वाचित| 


दोहा-स्वा नरक अरु भूमि भय, त्रिविधकमं फळ जानि ॥ 
















कर्षबन्त को होत है, सन्यासी नहि माति ॥१२॥ | 
अनिष्ट ( भनचाही वस्तु का मिळना ) इष्ट ( चोही वस्तु 
मिलना ) मिश्र ( चाही अनचाही वस्तुओं का मिलना ) ये तौ 
` || प्रकार के कमे फल कमफलामिलाषियों को मरने. पर मिहते|[ 
|| और जो सन्यासी हैं उनको ये नहीं मिछते हैं ॥१२॥ | 
पंचेतानि महाबाहो कारणाने निबोध मे॥ | 
सांख्ये कृताते प्रोक्तानि सिद्धये सवेकमण[म ॥ | 
_ दोह्षा-अ्रज्ञु मोप सुनिप्र तु, कारण हें ए पांच ॥। | प 
२ . बृद्यो सांख्य सिद्धान्त मे, कप सिडको सांच ॥१३॥ | 
` हे महाताहो ! सम्पूण कमा की सिद्धि के जा पांच, काण 
सास्य सिद्धान्त में कहे हें उनको तू सुन ॥१३॥ | 
अधिष्ठान तथा कतां करणं च एथग्विधम॥ | 
_ विविधाश्च एथकचेष्टादैवं चेवात्र पंचमम ॥१४ |. 
दाह-भरधिष्टन कर्ता जु हे, और करन बहु भोय॥। | 
नाना रिधि व्यापार अरु, पंचम दैव गिनाय.॥ १९ ॥ | | 
॥ अब उन पांच कारणों को कहते हे अधिष्ठान अर्थात र|. 
| २ कर्ता अर्थात्‌ जीव, ३ करण अर्थात्‌ मन और बु 
| इन्द्रियों के कार्य ४ प्राण अपानादिक पाँच वायुओं की चेष्टा | 











दयाय / दोहा-भाषादीका सहितम्‌। 14 (२९६. 


“दियो का प्रेरक देव अर्थात अत्तर्मायी ये पांचों विदि 
(इन्द्रियो का प्रेरक देव अथात्‌ अन्ताप्रो ये पांचों सिद्धि के 


शरीखाङ्‌ पनामियत्कम प्रारमते नरः ॥ | 
| न्याय्य वा विपरीतं वा पैचेते तस्य हेतवः ॥१५॥ | 


|| देहां-मन अरु वचन शरीर सों, कम करत या सांज ॥ 
| ' भलो बुरो कोऊ करो, इन पिन सरे न काज॥ १५ ॥ 
| हे अजुन ! शरीर, बाणी और मनके द्वारा मनुष्य जिस न्याय 
|| अथवा अन्याय कम के! करता है उप्त के हेतु येही उक्त पाचों 
कारण हे ॥१५। | 
| तत्रैवं सति कतोरमात्मनं केवल यः ॥ | । 
| पश्यत्यकतबुद्धिवान्न स पइ्याते दुमतिः ॥१६॥ | 
| दोश--जे नर आतमन एकको, देखत हैं कर्तार ॥ | 
| ते कहु वे देखत नहीं, हैं वे महू गवार ॥ १६ ॥ कि 
हे अजुन ! उक्त पांव कारण हैं ऐसा निश्‍चय हेने पर भी | 
जो केवल अपने आत्मा को कर्ता मानता हैं वह दुबेद्धि यथाथ | . 
| | न का जानने वाला नहीं है इससे यथाथ बातको नही | 
| देखता है ॥ १६ ॥ 
| यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यत॥ | 
| इत्वापि स इंमॉल्लोक न्न हाते न निबध्यते ॥१७॥| 
(1). दोश--जाको बुद्धि न लिप्त है, अईकार नहि जाहि।॥ 
सा इन छोकन के हने, हने न बंधन ताहि ॥१७। | 
| हे भजन ! जिसको यह अहंकार नहीं है कि में कर्ता हैं और | 
| पी बुद्धि कमी में लिप्त नहीं है वह इन सत्र छोको को मारता 
| (तो भी उसे मारने का पाप नहीं लगता हे र यह आ. 









| हे कि तुम जो इस संग्राम में मनुष्यों के बब से इरते हो मो जे मनुष्यों के बघ से इते हो ते के | 

` | उम मदर को त्याग कमे फलमें अहिसतासे जो इना बष म्ने। 

| (जो) ती कुछ पाप नहीँ होगा ॥१७१। ` | 

| शानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमचोदना ॥ . | 

| करणं कर्म कतेंति त्रिविधः कभसंग्रहः ॥१८॥ 

दे ०--प्रेरंक तीनों कम के, ज्ञान ज्ञेयज्ञातार ॥ | 

. करण कम कर्ता कहे, स ग्रह तीन प्रकार ॥१८॥ | 

'| हे अजुन! यज्ञादि कतव्य कर्मी का जान ळेना ज्ञान 

| जानने योग्य कम ज्ेयहै ओर शास्रोक्त रीति से जान लेने वा| 

` ॥ परिज्ञाता है, ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता इन तीनों से कमे को प्र) 

होती है तथा इन्द्रियादिक करण कर्म और करने वाला कर्ता | 

| तीनों कमे करने के संग्रह है अर्थात्‌ इन तीनों से कमे की पय 

| होती है॥ १८॥ हट. फन 

शान कम च कतो च त्रिवेव गुणभेदतः! | 

| प्रोच्यते अणुसख्यान यथा वच्छणुतान्यपि ॥ 
| दोहा--त्रिविध होत गुन मेदते, ज्ञान कम' करतांर॥ | 

सांख्य शास्त्र में जे कहे, ते सुनि छे या बार ॥१९॥ 

र अ च ! सास्य शास्त्र में भी गुणों के भेद से ४ | 

र कता तीन ही प्रकार के कहे गये हैं उनकोगी 

यथावत सुन ॥ १६॥ , प दै र हट 

CR VEE । 

समस्त यनक भावमव्ययमीक्षते॥ | 

| अविभक्त विभक्तेष तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकस । 

देहा--नो करि देखे ज्ञीव मे, झबिनाशी इहि भाय॥ 

रे मेन्यारे नहीं, सात्विक ज्ञान बताय ॥२०॥ 
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वै | ऽ्याय ] दोहा-भाषाटीकासहितम्‌ | २ 
) 


| है अजुन ! जिस ज्ञान के द्वारा स्थावर जगमादि संपूर्ण भिन्न 

भिन्न प्रणियों में अभिन्न और अविनाशी एक ही भाव दिखाई 

देता है भर्थात्‌ जिस ज्ञान से छेटे बडे सब एकही दिखाई देते हैं | 

उही सालिक ज्ञान है ॥२०॥ 

| एथक्त्वेन च यज्ज्ञानं नानामावान्प्रथग्विधान ॥ 

| पत्ति सवड भूतेश तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ 

| दोहा--नानां भाव इन मैं लखे', न्यारो म्यारो ज्ञान ॥ 

|... भिन्न लखे' सब जीवको, राजस ज्ञान सुज्ञान ॥२१॥ 

| है अर्जुन ! जिस ज्ञान से संपूर्ण देहों में रहनेवाला एक ही | 

| त्र भिन्न भिन्न दिखाई देता है वह राजस ज्ञान है ॥२१॥ 

|| पत्त झत्स्नवदेकस्मिन्कायै सक्तमहैतुकम्‌ ॥ 

||. अतत्त्वाथवदल्पं च तत्तामसमुदाद्ृतम्‌ ॥२२॥ 

| | दोहा रन जाने एक में, विनु कारन रेमित्त ॥ 

` तत्व अथ विजु अस्पमति, तामस ज्ञान पुनिच ॥२२॥ 

|. जिस ज्ञान से एकही देइ अथवा एकहो प्रतिमा में सम्पूण 

| रूप जाना जाता है अर्थात यह कि शरीर ही आत्माहे और | 
प्रतिमा ही इश्वर है जो ज्ञान निभूल है, जिस रान में परमार्थ रूप | 


॥ 
३ 
। 
1 
| 


५ 















। | 


|. 


| जो ईशर उसका अवलम्बन नहीं हे, पेसे ज्ञानको तामस ज्ञान | 
कृहते हैं ॥ २२ ॥ | | 


[ 


|? ॥. नियतं सगरहितमरागद्देषतः कृतम्‌ ॥ 

| अफलप्रेप्सुना कमे यत्तत्सात्विकमुच्यते ॥ 
| .. दीह--संग राग अरुद्रेप बिनु, नियत कम जा कोय ॥ 

' | . . तैजि फल्न १च्छा कीजिये, सात्विक कम सु होय ॥२३॥ 

` भय तीन प्रकार का कमै कहते हें हे अजुन ! जो कमे नित्य | 
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२१६] श्रोमञ्चगद्गीता। [दाचे 


| | किया जाता हैं जिस कम में मनुष्य आसक्क नहीं होता हे, जो 
किसी प्रकार के राग द्वेष के किया जाता है और जिस क| 
| फल प्राप्ति की वाधा न हो, वह कम सोखिक कहाता हे ॥२३॥ | 
|| यत्त कामेप्सुना कम साहंकारेण वा पुनः ॥ 
क्रियते बहुळायासं तद्राजससुदाहृतस॥२४॥ 
' दोहा--जो कीजे करि कामना, केधों करि अहंकार ॥ 
. , जामे भ्रम हे अति घनो, से राजस निरधार ॥२४॥ | 
, हे अजुन ! जो कमे फल की इच्छसे किया जाताहे वह राजा 
|| कमं है॥२४॥ क | | 
अजुबंधं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ ॥ 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ 
दोहा-पोरुप हि ता शुभ अशुभ, द्रव्य खरचन विचार ॥ 
नो कोने प्रज्ञान ते, तामस कमे निहार ॥२५॥ | 
| अवध (आगामी जन्म में इस कर्म का फङ शुभ होगा | 
अशुभ ) घनव्यय, हिंसा और अपनी सामर्थ्य के बिचारे बिना जे 
कमे किया जाता हे उसे तामस कहते हैं॥२५॥ || 
 सुफ्तिसंगाञ्नहेवादी धृत्युत्साहइसमन्वितः॥ | 
सिद्चयसिल्ल्यो। नविकारः कता सात्विकउ च्यते॥| 


दोश-धरि घीरज उत्साह सों, तजे संग अहंकार ॥ 













|; 
| है| 
। 
|; 
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a 
॥ | 


निषि कार सिध सिद्ध सम, सस्व कम' करतार ॥२६॥ j 
_ अब तीन प्रकार का कर्ता कहते हें. जा कर्म में. आसक्त | 
होता ह, जिपको अपने कर्तापने का अभिमान नहीं है, जो पी. | 
न उत्साह से युक्त हे, जो कामके सिद्ध होने अथवा असि है| 
कर रित हे र्था काम के होजाने पर प्रसल । 


_ 





| MD NN 
| हि रोए ] दोहाँ-भाषा टीकासहितम । [ २१७ | 


1॥: 


| 48 भीर न होने पर शे(स्ग्रस्त नहीं होता है वही कर्ता 
वालिके है ॥ २६ ।' 
| गगा कम फलप्रप्सुलुव्या | हसात्मका-शाचः ॥ 
॥ हपशाकान्वतः कता राजसः पारकाततः ॥२७॥ 
देह--रागी चाहत कप फज्ञ, छुर हिंसक हाय | 

इष शेक संयुत अशुचि, राजस कर्ता साय ॥ २७॥ 


हे अजुन ! जे। खरी पुत्रादिकों में स्नेह युक्त हाकर कमे करनेमें 
॥भ्रापक्त होता है, जिसे कर्मे फलके प्राप्त होनेकी इच्छा है, जो. 
हिभी है जो औरोंका बघ करने वा उनके पीडा पहुचाने में | 
सुक्क रहता है जो अपवित्र है. जो हप और शोकसे युक्त है ( 
















वह कर्ता राजस कहाता है ॥ २७ ॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठा नष्क्रातकाऽलस ॥ 
विषादी दीघ संत्री च कतां तामस उच्यत ॥२८॥ 
दोइा--सब दिन है विवेक बिनु; सदा आलसी निच ॥ 
दीरघ सोच नये नहीं, अरु विषाद युत चित्त॥१॥ . . 
थोरे दिन के कामको, बहुत लगावे वार ॥ | 
ताही सों सब कइत हैं, यश तामस निरधार ॥ २८॥ 
हे झजुप ! जो शाख्नोक्त विधियों मं असावधान होता है विवेक 
पे रहित होता हैं, स्तब्ध अर्थात्‌ किसी से नम्र नहीं हेताहै, जो 
शह होता है औरों का अपमान करने वाला होता है आलस्यसे | 
| युक्त होता है शासे भरा हुआ रहता है और जो कामको यथा 
| मय न करके समय को टाला करता है पद कता तामस 
| शता हे ॥ २८ ।! | 
| बुदभेदं धतेश्रेव यणतस्त्रिविधे गुण ॥ 
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| [११८]... आयद्भगबदगीता । L MNS ey 
प्रोच्यमानमशेषेण एथक्त्वेन धनंजय ॥ २९) । 
' दोश-घुधि अरु घौरज तीन विधि, हात जु गुनके भाय ॥ | 
न्यारो न्यारा सब कहत, हों अत्र तुम्हे सुनाय ॥ २३ | | 
हे पनेजय ! सालिक, राजस और तामस इन तोनो गुणो) 
कारण बुद्धि और धृतिके भी तीन भेद हैं इनको में पृ रीति 
भिन्न २ कशता हुं उन्हे पुन ॥ २९ ॥ | 
प्रवित्ति च निद्ठात्ति च कायाकार्य भयामये॥ | 
बधमाक्षचयावात्तबुडि' सा पाथ सा त्वकी ॥३५॥ 
दोह--फाज अकारज मय अभय, ओर प्रत्रति निवुति ॥ 
र जाने बन्धन पुक्ति जो, सात्विक घुद्धि की शत्ति ॥ ३०॥ | 
हे अजुन ! जो बुद्धि कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति और अकरतब्य झो | 
त मे निवृत्तिका जानती हे, कार्य और अकायक्रा जानती हे. ग॥| 
` | भोर अभयका जानती हे, तथा बन्ध और मोक्षका जानती हे || 
En ॥ ३० ॥ | 


यथा धममधमं च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयथावत्प्रजानाति बुद्दि; सा पार्थराजसी॥३॥ 







| 
दोहा पर्मे अप्रपैनि को लख, काज अकारज जानि ॥ | 

जेप्ते ही तेते नहीं, बुद्धि राजसी मानि ॥ ३१ ॥ | 

हे पार्थ ! जिस बुद्धिदारा घर्म अधर्म ओर कार्य अकार्यका र| 

वत्‌ ज्ञान नहीं होता है पह बुद्धि राजसी कहाती है ॥ ३१ | 

| अधम धमॉमति या मन्यते तमसाइता॥ | 
सवाथा।न्वपरीतांश्च बुद्धि; सापार्थ तामसी ।१| 


दाहा --भाने पापहि पुण्य करि, दंभ अज्ञानी होय ॥ 


है १ | 
| 
90, 


| 
| 


| परीत सम, बुद्धि तामसी सोय ॥ य ॥ रैरे | 
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- | [यः ] दोहा-भाषाटीकासहितम्‌ । [ २१२} 


|| अजुन ! अन्ञानरूप अन्धा से ढग़ो हुईं जे बुद्धि कर्मके 
||, समझती हैं और संपूण बस्तुओं को उलटा समती है 


| तामसी कहाती है ॥ ३२॥ 
| धृत्या यया धारयते मनः प्राणंद्रियक्रियाः ॥. 
| योगेनाव्याभचारण्याधृतिः सापाथसात्विकी ३३ 


दोहा--जासों इंद्री रोकि के, ए जु क्रिया अरु मान ॥ 








: 


| योग युगत निइमल्ष-महा; घोरम सात्विक जान ॥ २३॥ 
||| ३ पार्थ ! जा अव्यभिचारिणी अर्थात्‌ किसी और वस्तुपरः न लः 
| नानेवाली घृति एकाग्रतासे मन, प्राण और इन्द्रियोंके कर्मोके। 
||गरण करतो है वह सालिको षति कती है॥ ३३ ॥ 


| यया तु धर्मकामार्थान्शर॒त्या धारतेश्युन॥ |. 
॥ प्रसंगेन फलाकांक्षी धतिः सा पाथ राजसी ॥३४॥ । 
|| दोहा धर्म अर्थ अरु काम का, ने घारत चित चाय॥ गी 

| चारै फळहि प्रसंग सों, धीरज राजस भाय ॥ ३४ ॥ 


|| हे अजुन ! फलको इच्छा करनेवाला फरुप्रसंग से जिस इतिके 
द्वारा धम, अथे झर कामके। धारण करता हैं वह ४ति राजसी 
हिरतो हैं॥ इ४। | _ ` 

| यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च॥ = 
| न विसुचाते दुमधा धृतः सा पार्थ तामसी ॥३५ 
| ˆ देहां--जे भय शोक विषाद मद, सुपनमांदि ठहरानि॥ २. 

| दुष्ट बुद्धि छांडे नहीं, शति जु तामसी जानि ॥ ३५॥ 

| हे अशुन ! जिस धृति द्वारा अज्ञानी पुरुष स, भय, शोक, वि 


७०, 


| | पद और मदके! छेडते नहीं किन्तु ग्रहण करते है वह दात ता. 
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| [२२७] श्रीमद्धगद्वीता। | सच, २२०] श्रीमद्भगवद्गीता । 















अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांत च निगच्छति ॥,, 
दोहा--अब अजुन मोपें सुनो, सुखके तीन प्रकार || 
. ... नाके अम्यासहि किये, दुखको हाइ रिवार.॥ २६ | 


हे भरतषभ ! अब में तीन प्रकारके सुखो के कहता 
सुखका अभ्यास करने से बडा आनन्द होता है भो हुः 
नाशमी होजाता हैं ॥३६॥ | 


यत्तदग्रे विषमिव . परिणामेऽमृतोपमम्‌ ॥ 


तत्पुखं सात्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम ॥१७ 

दोहा-पहिले तो विप सौ लगे, बहुरि अमृत सा जोय ॥ अ | | 

सो सुख पालिक कहे कह्यो, बुद्धि भाइ ते देय ॥ ३७॥ . ` 

म | | है अजुन ! जा सुख पहिले विषे समान लगता है, और पी 

| णाममें अमृतके समान सुखदायी होता है वह आत्मबुद्धिकी प्रन 

_ || ताते उत्पन्न. हुआ घुख पाखिक कहाता हैं ॥ ३७ ॥ 1 

विषयाद्रयसयोगाद्यत्तदग्रऽमृतोपमम्‌ ॥ | 

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥३८ | 

देहा--३द्रिय विषय संयोग सुख, पहिछे अमृत सप्रान ॥ | 

पाछ जो विष सौ ढगे, सो राजस सुखमान ॥ २८ ॥ 

है अर्जुन ! हन्द्रियगण ओर विषयों के संयोय से उत्पल हुन | 

सुख प्रथम असृतके समान होता हैं और परिणाम में विषे स! 
शेता है उसे राजसी सुख कहते है ॥ ३८ ॥ | 


नद चाबुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः॥ |. 


निद्रालस्यप्रमादोत्य तत्तामसपुदाहतम्‌ ॥ २९ 
सादि | अरु पांछे सुल मोहित करे जु देह ॥ दु छ 
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NN | _ 
` बाय ] ` दोहा-भाषाटीकासहितय्‌। [२२१]. || ` 
। दाहस निद्रा तें उठे, तामस कहिये एइ ॥३९॥ भाइस निद्रा ते उठे, तामस कहिये एइ ॥३२॥ | 
||| ` हे अञ्न ! ल सुख आगे ओर परिणाम में भी आला को || | 
रिहता है तया निद्रा, आलस्य ओर प्रमाद से उत्पन्न होता है उसे | 
||्रसी सुख कहते हैं ॥३९ । 
र न तदास्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ॥ - 
॥ दत्वं प्रकृति जेधुक्त यदेभिः स्यात्रिमिगेणः॥४०॥ 
|| देहा--से पुहिमी में नहि बह, सुर में अस आकाश॥ . 
सत्वजु इन तीन्यो गुर्नान, बँध्यो निमांया पॉस ॥४०॥ 
. है अजुन ! जो प्राणो प्रकृति से उतन्न सत्वांदि इन तीनों | 
| गो से नियुक्त हे ऐता न तो कोई पृथ्वी में हैं सरग में हैन 
ees . तक 

|| ब्राह्मण क्षत्रिय विशांशूद्राणांचपरतप॥ । 
| कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैद्षणेः ॥४१॥ | 
| दोहा--हिन त्री अरु वैद्यका, और शुद्र को कम ॥ 

निज स्वभाव एण सों भयो, न्यारे न्यारे घम ॥४१॥ . ' 

| . हे परंतप ! बराह्मण, चत्रिय, वेश्य और शुद्र इन चारों के 
| इ प्रकृति से उतपन्न संलादि गुणों के कारण पृथक्‌ पृथक बनाये 
| गये हैं ॥ ४१ \\ व्या | 

| शमोदमस्तपः शोचंक्षांतिराजवमेव च ॥ ` 
|, ज्ञानं विज्ञानमस्तिक्यं अह्मकमेस्वभावजम ॥४२॥ 
| | देदा--शम अरु दम तप शौच पुनि, चमा नम्रता भाव ॥ । 
झोस्तिक ज्ञान बिज्ञान यह, अन कम स्वभाव ॥४९॥ पे 


' ` अब ब्राह्मण, चत्रिप. वेश्य भौर श॒द्रों के स्वभाव ` उत्पन्न 
` का कर्मो का वणन करते हैं-हे अजुन ! शम ( मनका निम्र । 
(ति चाहेन्द्रियो की ( शान्ति) तप ९ र दम बाह्येन्द्रियो की ( शान्ति) तप ( शारीरिक तपस्या । शौच 
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[२२२] -- मद्गगवदगीता । . के ं 
( अन्तःकरण को पतित्रता ) चान्ति( चमा ) आज [गर 
रान [ शास्त्र ज्ञान] विज्ञान [ अनुभर से उत्पन्न ज्ञान] } 
¦ | भास्तिक्य ( परछाकादि सत्यबुद्धि ) ये सब बरह्मणो के सा 
कमे हैं ॥ ४२ ॥ 
शये तेजो धृतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमे स्वमावजम्‌ ॥४३। 


दे।हा-शुर तेज धीरज चतुर, युद्ध माहि न पलाय ॥ 
| 





ढकुराई जु उदारता, क्षत्री कमः सुभाय ॥४२॥ 

शाये [ शुरवीरता 1 तेज, धीरज चतुराई, युद्ध से न मगा 

दान देना और ईशर भार [ प्रजा के। नियमबद्ध रखने केहि 
दण्ड घादि देने फी शक्ति] ये सब चत्रियों के स्वभाकि 
कम है ॥ ४२ ॥ | 
कपिगोरक्ष्यवाणिज्य वेश्यकर्म स्वमावजम॥ || 

| परिचयात्मक कभशूद्रस्यापे स्वभावजम्‌ ॥४॥| 


| देहा-खंती गो रक्षा बणिज, वैद्य बभ ऐ जानि॥ | 
| तीन बः सेवा करें, शूद्र कम यह मानि ॥ ४४॥ 





सती करना, गोपालनांदि कमे में तत्पर रहना; ब्यापार क 


| पे वेशयों के सभाविक क हूँ, तीनों वणी की सेवा करना शी 
थि स्वभाविक कर्म है।४४॥ 


| स्व सवे कमेण्यभिरतः संसिद्दिं हमते नरः॥ || 
| स्वकम निरतः सिद्धि यंथाबिंदाति तच्छूणु ॥४/॥ 


| दोदा~अपो झवने कम' ते, सिद्धि लहै सब कोय ।। 


मळुन ! जो मनुष्य अपने कर्म में तर रहता. हँ % ४ 
प) ` 










_ 
दाय ] 0 जागात) छ ही दोहा-भ।षा टीकासहित २२३] || | 
णि संसार में सिद्धि और ज्ञान योग को पाता है, अब जिप तरह | || 
ने व मेने निरन्तर रहकर मनुष्य सिद्धि प्राप्त करताह सो सुन ॥ | 
यतः प्रद।त्ते्तानां येन समिदं ततम॥ | | 
॥. स्वकमणा तमभ्यच्ये सि विंदति मानवः ॥ 


` दोहा - जात उपजत जीव सब, जिन कीनो बिस्तार ॥ 











, . तिज कम नि ताको जने, सिद्धि छदै नरसार ॥४६॥ 

॥ हे अजुन ! जिस अन्तर्यामी परमात्मा से सम्पूण प्राणियोंकी | 
॥श्रृत्ति हाती है भी। जिस कारण रूप परमेश्वर-से यह सब संसार 
॥|्याप्त है उस परमेश्वर को जो कोई अपने कर्मा. से पूजता है वही 

सिद्धि पाती है॥ध६॥ . . 
श्रेयान्स्वधमा वियुणः परघमोत्स्वनुष्ठितांत ॥ | | 


| स्वभावनियतं कमे कुवैन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ 
|| दोहा--नीके ह पर घम से, निगुण भल निम कर्म ॥ 
- कछू पाप याको नहीं, करत आपनो घप्र ॥४७॥ 


|| हे अञ्जन ! पराया धमे बहुत उत्तमभी हे तौ उससे अपना गुण 
|| ३ धर्म हो अच्छा हे, क्योंकि अपने स्वभाविक घमे के करने से 
पाप नहीं लगता हे (इसके कहने से यह दिखाया हे कि तु अपना 
| चृत्रिय घर्म ( संग्राम ) छोडकर परमे ( भीख मगना ) ( स्वीकार 
करता है यह श्रेष्ठ नहीं हे) चत्रिय ध्म के अनुसार इन उपस्थित 
बाँधयों के मारने में कुछ पाप नहीं होगा ॥४७॥ | 
| सहज कम कोंतेय सदोषमपि न त्यजेत ॥ . 
सवारभा हि दोषण घूमनाग्ताखाटता ॥४८॥ 
दोह--दोष सहित निज कम ढखि, रहै न कयां हू त्याग ॥ 
दाइ भरे आरम्म सब, धूम सहित ज्यों आग ॥४८॥ . 


हे भुज ! अपने स्वाभाविक कमे में कुछ दोष भी हे तो भी 








` || हो कर्म चाहेदृष्ट वा अद हों दोष युक्त होते हैं जैसे अगि सा 


२ 
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£२२४१] श्र:मद्भगवह गीता । 


` | न छोड़ना चाहिये, यद्यपि तूं सांख्य शास्त्र के अनुप्तार अपने ङ 
हिंसाको दोष समझते हे और परध को श्रेष्ठ मानता हे परन्तु 










विक ही घुए में व्याप्त होने के कारण दोष युक्त हैं परन्तु इए | 

हँ दोष रूप अश छोइकर तेजरूप गुण ग्रहण किया जाता हे. 

निज कम के दोषरूप अश को.छोड कर वित्तकी शुद्धि केलि 
गुणहूप अश को ग्रहण कर ॥४८॥ 

||  असक्तब्ाड़े! सवत्र जितात्मा वेगतरुएहः ॥ 

नेष्कम्थासाडे परमा सन्यासना विगच्छाति ॥॥९ 

देहं--लगनि बुद्धि कहुना करे, जीते मन तजि आस ॥ 

` परम्रसिद्धि नाई कम की, पवे करि सन्यास ॥४३। 


हे अजुन ! जितकी वुद्धि किसी वस्तु में आसक्त ने 
जिसको किती प्रकार का अहंकार नहीं है, जिसकी कर्म फलै 
सपृश दर होगई है ऐसा पुरुष सागरुप सन्यास से निष्वम भर 
सब कर्मों से निवृत्ति रूप सिद्धि प्राप्त करता हे ॥ ४९॥ 
सिडे प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। 


समासनव कतिय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५॥ 
दोहा -सिद्वि पाय परग्रह्म को, जेते पातै' सार ॥ 
` ब्यो जुहों त'क्षेप सों, निष्ठा ज्ञान अपार ॥५०॥ 


हे केतेय ! जो निष्कम रूप सिद्धिको पाऊर जिस तरह बदी) 


प्राप्त होता है सो ४ सेक्षेपसे कहता हुं तू सुन, यह ईश्वरीप ॥| 


| 





की परानिष्ठा है ॥ ५० ॥ | 
बुड्या विश्या युक्तो ध॒त्यात्मानं नियम्य १॥ 
शब्द दान्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषोव्युदस्यचा५॥॥ ` 





दोहा-भाषादी का सहितम्‌ । २२५) . 





| दोहा युक्त ~= युक्त रहे शुषि बुद्धि में, थोरजसो रिघार॥ | रहें शुधि वृद्धि में, धीरज सों निरधार ॥ 

| . शब्द आदि विषयन तजे, राग द्वेष काँमार॥५१॥ .. 
| जिस प्रकार बह्य झी प्राप्ती होगी है सो कहने हैं कि हे जुन! |. 
४0 सालिकी बुद्धि से युक्र है, जिसने इति अर्थात्‌ धारणा | 
| अजी राग के वशीभूत कर लिया है, शब्दरूप रसादिक॥ 
| 







विषयोका परित्याग करदिया है और राग और द्वेष दूर कर दिये 
वही बरह्म माव को प्राप्त होता है॥ ५१ ॥ 

विविक्तसेवी लध्वाशी यतवाकायमानसाः॥ ` 
|| ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सपुपाश्रतः ॥५२॥ / | 
|| दोहा--रहै दुच्पो एकांत में, ठघु भोजन मन जीति॥ - TE 
` ध्यान योग अन्तर सदा, वह वैशग किरीति ॥ ५२॥ { 


| है अजुन ! जो पुरुष एकान्त वास करता है, थोडा भोजन कर: | 1 
| व्ह. जिसने वाणी, काया और मन वशा कर रसले है, जोनित्य| ` 
||ह प्यान योगमें तत्पर रहता है और मनमै दढ पराग्य रखता ह| . 
1 दी ब्रह्मपदको प्राप्त होता है ॥ ५२ Ne 08102 3 
अहंकारं बढे दप काम कोथ प्रिग्रहम्‌ ॥ |. 
|| विमुच्य निर्ममः शाता ब्रह्मश्याय कल्पते ॥५१॥ 

| | देहा-क्रोष परिग्रह कापवरू, दर्प और अहंकार ॥ | 

।. ममता तजि निपल रहै, शाति ब्रह्म मय सार ॥ ५३ ॥ 


|| हे मजु ! जो अहेकार, बल [. अपना पराक्रम ], दप; काम 
कोष वस्तु पोका संग्रह इन सत्रको ममता का तयाग, शान्त विततः 
| | जाता है वहो बरहममाव को प्रात होता है ॥ ३ २. 
शोचति न काक्षात॥ | 






RSS राचा 


| ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति 
| समः सवेषु मृतेषु मद्भक्तौ रमते पराम ॥ ९५ ॥ | 
| १ मेक जु भयो प्रसन्न मन, शोच न कर ने चाइ | 





rnd 
















| हे अजुन! जो ऊपर कहे हुए तीगें श्चोफ्रोके भाानुसार क| 
| निश्व॒लचित्त रहता हैं. मनको प्रमन्न रखता है, न किसी गई भै 
| का शेर करता है; न कितो वस्तु को इच्छा करता १ का 
संपुण प्राणियों में सम बुद्धि रखता हे वही मेरी परमोत ह 
का पाता हे॥.५४॥ . चि. 


भक्त्या माममिजानांति यावन्यश्चास्मि तत्ततः 


क 


ततो मां त्तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम ॥८५ 
|: -दोह-मोको बाने. भक्ति करि, जितनों हों जिहि भाय आ :: ` 

| . ` मोहिजानिकेतस्र सों, ब्रह्म रूप व्है जाय ॥५५॥ ¦ ¦ 
| हा हे अजन ! उस श्रेष्ठ भक्ति द्वारा मेरे सर्वव्यापी रूपका प्रा 
7 | नौर मेरे सचिदानन्द घन स्वरूपका तससे जानताहे इस तत्ता 
` || उन होनेपर फिर मुभमें प्रवेश होता हे अर्थात्‌ परमानन्द ह 
| | प्राण होजाता है॥ ५५ ॥ हि 


सवकमाण्यपि सदा कुर्वाणो महयपराश्रयः ॥ . 
| भत्मसादादवाप्नाते शाश्वतं पदसब्ययम ॥५६ 
| दोश-”मो कर्मन को नित करे, मेरो आश्रय पाया .. :. 
| ग मो प्रसार ते . बारह, अक्षय पदका जाय ॥५६॥- | 
केवल राहो आश्रय रखने वाला पुरुष. जो सदा नित्य || | 
| नेमितिक कमीका करता भी रहता हे तो भी मेरी कसेर 
1 अनादि भोर अनन्त पदके प्राप्त होता हं ॥ ५६॥ ` 1 

चतसा सपकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः॥ | 


सांडयोगय्चपात्रेत्य.मञ्चित्तः सततं भव ॥५9। 
| . दे।हा-मन न. मपे 41 त वतः सतत भ. ; 
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१ धरि, मो ततरता लेय। | 


हे सेइकै, मोही में चित देय ॥ ५७॥ 4 
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| | हं “कक | हु वि RE [ ER = | नक 
RRR _ | >. ° >> 


ह... | 
| 


| 
| | 
| 


Ft Bn 








CONN SY > ७०५ 


दोद्ा- भाषाटीका स द्वितम्‌ । म [२२७] 


है अञ्जन ! इससे अपने मनको मुझ लगाकर सावधान हो, सत्र 
कि मुझमें अपण कर ज्ञान योगका आश्रय ले निरन्तर अपना 
तित युकम स्थिर करद्‌ ॥ ५७॥ | 
चित्तः सवदुगाणि मत्प्रसादात्तरिष्यासि । 

। अथ चत्वनसहकारान्न श्राष्यास वनक्ष्यास ॥५८॥ 


दोह->मो प्रसार त दुख सव, तीर जे हे निर आंस ॥ | 
| अहंकार तें बिनु सुने, लहिये तू जु विनाश ॥ ५॥ . | | 
| हे.अज्ञन ! जा तृ अपना चित्त मुझमें लगाया रक्खेग तो मेरी 
| इगसे इस संसार के दुःखोंसे तरजायगा औरं जो तू अहंकार के 
करण मेरी शिक्षा न मानेगा ते तू नष्ट होजायगा ॥ ५८॥ 


| यदहकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ॥ 
मिथ्यैषव्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति॥५९॥ 
| देह्ा--लरों नहीं तू जो कइत, अहंकार वामानि॥ . । 
यह तू बनिश्चे झूठ है, प्रकृति करावत झानि ॥.४६ ॥ 
जा तू अहेकार का आश्रय लेकर. यह समझता है कि में युद्ध न 
करूंगा, यह तेरा व्यवसाय मिथ्या हैं.( ऐसाते हाही. नहों सकता ) 
ऐश जाति स्त्रभावही तुझे युद्ध प्रवृत्ति करावंगा.॥ ५९ ॥ 
| स्वभावजेन कॉतेय निवद्धः स्वेन कमणा॥ | 
। कर्तुनेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपितत।६०॥ | 


देह्वा--अजु न अपने कर्म सो, तू बांध्यो दै नित्त ॥ 
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| करयो न चाहे मोहते, परवश्च करि शें मित ॥ ६० ॥ | 
हे अजन ! जिस कामके तू अज्ञान से नहों करना चाहता हैं 
शो कप तुझका परवश हाका करना पडेगा क्योंकि तू अपने 

«| मावजन्य चत्रियध्मस बंधा हुआ हैं ॥ ६०॥ - 


| 
| 





rn 














हि???) ` मोग्ममीता जोर 
| | ईश्वर सर्वभरूतानां इृदेशेऽञन तिष्ठाति॥ | 
' |` भ्रामयन्सवंभूतानि यंत्रारुढानि मायया। ६१ 

' दोशा--ईऽवर सबके हीप में, अजुन रहत समृढ ॥ 

न जीव श्रमाततु दै सदा, करि माया झाख्द॥६१॥ ` 
हे अईन ईशर संसाररूपी चक्रपर बेठे हुए संपूर्ण प्रि 
| के अपनी माया से घुमाता हुआ उनके हृदयमें निवास 
रता हैं ॥ ६१ ॥ 


तमेव शरणं गच्छ सवभावे न भारत ॥ 


तत्प्रसादात्परां शांति स्थानं प्रा प्स्यसिशा श्वतम ७ | 
दोहा--होहु सदा चाकी शरण अजुन तु सम भाय ॥ 
ही. 

| 





ग्रविनोशी थिर शांति पद, ता भ्रसादते पाय ॥ ६२ ॥ 
„ | @भरंतवंरा, अजुन ! सब प्रकारसे तुम उसी ईश्वर की शरण) 
_. | जाओं उसीक अनुग्रह से तुमके। परम शान्ति प्राप्ति होगी मौ|| 
' | मविनाशो पदको प्राप्त दोओगे ॥ ६२ | 
इ ते ज्ञानमाख्यातं य्यादणुह्यतरं मया ॥ | 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३।|| 
दोशा-ज्ञान क्यो तो हों जु मैं; जोजन प्रगट जु नाइ ॥ | 
जो जानं सोई जु करि, घरि बिचार जिय माहि ॥ ६३॥ || 

| दे अजुत ! यह गुप्तसेमी गुप्त ज्ञान मैंने तुझके घुनायाईँ £| | 
| सबको अच्छी तरह सोच विचारकर जेसी तेरी इच्छा हो वेसा र | 
सव युद्यतम भूयः गण मे परमं वचः ॥ | 

| जसै मे दृढमाति स्ततो वक्ष्यामि ते हितम 
दोहा--नो .कुछ हैं सब ते परे, परमं बचन सा मानि ॥ |: 
तू इड बुद्धी मित्र मम, तो हित करों बपानि । ई ___ ० | 


> ड र sy कक, sr गया 
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(त _ दोहा-भाषा टीकासहितत |  -[ २२३] || | 
शी है अञ्जन ! ओर भी एक अयन्त गोपनीय बात कहताहु उसे | | 

(त व्‌ मुरो अत्यन्त प्यारा इसीसे तेरी भाईके लिये कडताहू।| . 
| मन्मना भर्व मक्का मद्याजी मा नमस्कुरु॥ | | 
| प्रामिवैष्यसि सत्ये प्रतिजाने प्रियाऽसति मे॥६५॥ | 
| दाहा--मोकों यज्ञ तु सत्व यः नमि मोमे मन रापि॥ | | 
| : अन्त सर्वे मोहि में, प्यारे तुब यह सांवि ॥६५॥।  .. | | 
|| हे अज्ञेन ! मुझहीमें चित्त लगा, मेरीही भक्तिकर,मेराशी पूजन | 
| कर, मुझीको नमस्कार कर; जो तू ऐसा करेगा ती मुझीम आकर | 
||परिहजायंगा तू मेरा प्यारा है इससे में सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं॥ | 
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; सबैधर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज । 
:अहंत्वा सर्वेपापेभ्योमोक्षयिस्याम-मा शुच॥ ' 1 


. द्वाश--प्रत्र धमनि को त्यागि के, मो सरनाहे तु आय ॥ 0 
| ` ` दुरि करों सब पाप को, शोकत जो या. म।य ॥ ६६ ||. 


| हे अञ्जन ! सम्पूण विधि विधान और.घमरोंको छोडकर एक य 
गिरी शरण में आमे तुझे सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा जो तेरे | . 
॥ मनमै यह शोच है कि अब इनके मारने का पाप लगेगा इसका | 
(पी शोध मत कर, में तेरे सब पाप द्रकरदूंगा॥ष | 
| इदं ते नात्‌ पस्काय ना भक्ताय कदाचन ॥ 
| नचाशुश्रषवे वाच्यं न च माँ योज्भ्यपूयांत ॥ 
| - दोद्ा--जाऊे-वप नहि भक्त नहि, ओर. शरुरानादि नी. Sap, 
| ` तासे तू यह जनि बहै, जेपोद्रेषी आदि ॥ए७ . # | 
॥ हे अजुन ! जो हात मेने तुझे सुनायाहै वह ऐसे. आ | 
कहे जानेके योग्य नहीं है जों तपखी नहीं है, मेरा भक्त नरै, जो | 
| री शा नहीं करताहे और जो मेरी निया करता ह 
॥ य इदं परमं शह्यं मद्दक्तेपामघास्पाता | 
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| ( २३० 

॥ ही जता पो पतन वा जो कहे, परमदुरथो यह ज्ञान ॥ . _ 
|| | सा सेरी भकिहि लहै, प्रोमें रहै निदान ॥६८।। 
हे अञ्जन ! जो इस अत्यन्त गोपनीय ज्ञानको मेरै मण 
सुनावेगा वह मेरी परम भक्ति पाकर अन्त में निश्चय ही पुग 


` ` | लीन होजायगा ॥६८॥ 


नच मे तस्मादन्यः प्रियतरो भावि॥६०७/ 
सपिता न र सा प्यारे। हूँ ताहि ॥ डा ९१ | 


| 
| 
न च तस्मान्मतुष्येपु कश्चिन्मे प्रियकृत्तम:॥ | 


वह मतुराषे जीय में, होंर।पों हियमाँ दि ॥६ ९॥ | 
| हे अजुन! जो गीता का उपदेश काता है वे मनुषो! 
| उससे अधिक मेरा कोई प्रिय करनेवाला नहीं है और न एर । 
उससे अधिक कोई प्यारा होगा ॥६९॥ | 
| अप्ययत च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ॥ | 
| गनयरन तेनाहामिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७५| 
दाहा--धम बाद जो इमकियो, पढे जोकोऊ जानि ॥ ॥ 
| ज्ञान भङ्ग तिनहों जज्यो, यह मेरो मन मामि ॥७०॥ | 
.| _९ अजुन! लो कोई हमारे इस धर्मसम्बन्धी सम्बादको फी | 
` | शान यज्ञ द्वारा मेरा यजन करेगा यही मेरा मत है ॥७०। | 
| अद्वावाननसुयश्च खणुयादपि यो नरः॥ | 
' | सोजीसक्तः श्मॉल्लोकान्याप्लयात्पुण्यकर्मणा | 
| भावत दूषन विना, याहि सुने नो काय ॥ > ३ 
| भवन्त लोकनि हह, युक्त जु ताको हेय ॥७१॥ 11 
| हे अजुन 1 जा्‌ काई मनुष्य श्रद्धा पूर्वक गीता की पढत | जु 


कह हाकर उन शुभ ढोर्को को जाता 
१| 









और निन्दक नहीं है वह 
| जश पुणय करने वाले रहते हे ॥७१॥ 


७ पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा॥ _ 
: 



















बाय शहामापदरीर पहिय चचा सहितम्‌ । [ २२१] 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥ |. 


दाहा-चित्त एक हो व, सुन्यी, तै जुन यह घर्व ॥ हे 
मिव्यो मोह अज्ञान को, और छुटै चित भभे॥७२॥ | 

है प्राथ ! जो उपदेश मैंने तुझे दिया है वह तेने एकाग्रचित्त | 
[ति चुना हैं वा नहीं ? और हे धनंजय. ! इसके सुनने से तेरा 


| झब्वान जन्य मोह दूर हुआ वा नहीं ॥७२॥ 
| न उवाच | 


|| नष्टोमोहः स्मतिढेब्धा त्वप्रसादामयाच्युत ॥ 
|| स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
॥ दोहा - मेह गयो आई तुरति, एदा श्री भगवान ॥ 
| गयो दूर सन्देह अब, तुम आज्ञा परधान ॥७३॥ 

|| यह सुन अञ्जन कहने लगा कि हे अच्युत ! आपके अनुग्रहसे मेरा | ' 
| |माह जाता रहा है ज्ञान प्राप्त होगया है और अब मुझे किसो प्रकार |. 
| का सन्देह नहीं रहा है अब में तुमारी भाज्ञाकां पालन करूंगा ॥ || 


॥ इत्यह वसुदवस्य पाथस्य च महात्मनः.॥ . | | 
| सरवोदामिममश्रोषमदभुत रामहपणम ॥७४॥ . | 
| दोहा--शरि अजु न फी तात ए, सुनी जु मैया माय। .: 
| अचरज रूप अनुप अति, रोम इप चित चाय ॥७४॥ 
'| अब संजय कहता है कि हे घृतराष्टू ! मेने महात्मा वासुदेव | 
ओर अशुन का यह अदभुत संतराद सुना इसके सुनने से शरीर | 
रोमांचित होरहा है ॥७४॥ | | 
व्यासप्रसादाच्छतवानेतद्णह्ममहं परम ॥ | 
योगं योगेश्‍वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम ॥ | 
| दोहा--परंम दुन्योपत यह जु हों सुन्यो ब्यास परसाद ॥ म र 













| मैंने सुना ॥७५॥ 


। 


` | खड हुए आते. हैं ॥७७॥ 


हि | 








` | हे अजुन ! भगवायके उस अदुमुत विश्वरूपक्का स्मरण क 


| विज: है आर गांडोवधनुर्मारी अजुन हे उधरदी राज्यलपमीह 34 
| य हैं उधरही अचल पेभव है ओर उधरही अवल नीतिर 


| पि श्रोभगवद्गीवासपनिषत्सुनझनविद्यायायोगशाओ श्रोकृष्णाज नसावे | 
दी हासहितपापाटीकार्यं मो चसुन्यासयोगोनामराष्टादशोऽध्याय। १८ ७ 













टि समज्ञगवररीता ०७ २३२: ] श्रीमञ्चगवद्रीता । 
हे घृतराष्टर ! व्यासजीकी कृपा से साक्षात योगेश्वर कज) 
श्रीकृष्ण के स्वयं मुख से निकळते हुए इस परम गोपनीय गोरे 





राजन सम्षत्य संस्मृत्य सवादमिममदमुतम॥ | 
केशवाञनयोः पुण्यह्ृष्यामि च सुहमुहः ॥७६॥ 


दोहा --बारबार सुरमित जुहो, वा संदारहि राज ॥ 
हात मेके महा, अति पचित्र के साज ।।७३॥ 


हे राजन! केशव भगगान ओर असुन के इस परम झह | 


सौर पुण्य कारक संत्राद को स्मरणकर करके बार बार हर्षित हेत| 
| ह और मेरे रोमांच खडे हेते हैं ॥०६॥ त | 
. तच्च सस्सृत्य सस्मृत्य रूपमत्यब्युत हरः॥ | 
विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यासे च पुनः पुनः॥ | 
दोइ-अदुहुत रूप श्रीकृष्णको; युमिर २ हों ताहि ॥ 
हष (हात मोकों महा, विश्मयपा ले तवाहि ।।७७। 


करके मुझको बडा विस्मय होताहे ओर इषे मारे बारबार गरेर 


यत्र यागखर' कृष्णा यत्र पार्था घबुवरः ॥ 
तत्र श्रीविजयो भूतिधेवा नीतिमेतिमेम ॥७८¦ | 
दोश- योगीश्वर भीकृष्ण ज्‌, अजु न हैं जा गैर ॥ ह 

तर्हा. विजय अरुनीति है, राज्ञ सम्पदा और ॥७८॥ 


है राजन्‌ | अब मुझके निश्चय हागयाहै कि जहां योगेश्वर ग 
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॥ ३०॥ _ 


परमात्मने नमः । 


विष्णुसहस्रनामाथ । 

| CDE Ee  . 

|| यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌ । 
विसुच्यते. नमस्तस्मे विष्णवे प्रभविष्णवे ॥१॥ 
“ जिसके केवल स्मरण ही से जीर आवागमन और संसार के 
|| हाम मे।हादिक.बंधन से छुटकर मे।च पावे है उस सबेब्यापक सबेश 
|क्तिमांच्‌ विष्णु के अथ नमस्कार है ॥ १॥ 

नमः संमस्तसूतानामादभूताय अवत । `` 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रम विष्णवे ॥२॥ | 
सम्पूण प्राणीन के आप आदि भूत हैं, अनेक रूपन में विद्यः | 
मान हैं, ऐसे आप सर्वेव्यापक विष्णु के अथे नमस्कार है ॥ २ 0 


चशस्पायन उचाच । 


| शर॒त्वाधर्मानशेषेण पावनानि 'च सेशः । | 
युधिष्ठिरः शान्तनवं एनरेवाभ्यभाषत ॥३॥ 
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| पेशम्पायनजी बोले हे जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर, मन कमे 
बाणी से तीनों पापोंका नाश करने वाले, सम्पूर्ण वेदेक्त का. सब 
प्रकार से सुनकर शांतनु पुत्र पितामह से फिर पूछते भये ॥३॥ 


किमेकं देवतं लेके कि वाप्येक परायणम्‌ । 
व्‌न न्तः प्राप मानवा शुभम ४ 
«न एवन्तः कंकमयैन्तः प्राप्ठदुम निया 


या 
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fig राजा युबिष्ठिर ने पूछा कि हे महाराज ! संसार में एवे प~ युधिष्ठिर ने पूछा कि हे महाराज | य 
| सपेशक्रिमान्‌ देवता कौन है! और सबसे परे एक स्थान कोनता! 
' | जहां हृदय के दुर्विचार और संशय मिट जाते हैं) ओर हि|| 
| देवता के गुण सं गीतेन करें और किस देवता की कार्यिकपार | 
|| पूजा करने से मनुष्य कल्याण रूप स्वर्गादि फलको प्राप्त हवें ॥॥। 
को धर्मः सर्वधमाणां भवतः परमो मतः। 
किञ्जपन्मुच्यतेजतुजन्मसन्सारबन्धनात ॥५। 
हे महाराज ! सम्पूर्ण धर्मन में कौनसा धमे आपके पए 
| मन्तब्य है किसके जप करने से प्राणी मात्र जन्ममरण और मदा 
रूप सांसारिक बन्धन से छूट परम गति पाते हैं॥ ५ ॥ 
हस प्रकार युधिष्ठिर ने भीष्मजी से छः प्रश्‍न किये अने 
«| मीष्मजी कहने लगे | 





भीष्म उवाच । 
जगत्मक्ष देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । | 
स्ववन्नामसहस्रण पुरुषः सततोत्थितः ॥ ६ ॥ 
तमव चाचयन्नित्यं भक्तया पुरुषमव्ययम्‌ । | 
| be RC यजमानस्तमेव च ॥५| 
| | अनादिनधनं विष्णु सवलोक महेइवरस्‌। | 
लोकाध्यक्षस्तुवाञ्चित्यसवदु: खातिगोभवेत ॥८॥ ॥- 
निरन्तर प्रयत्नवान पुरुष, स्थावर जगम के स्वामी, देवो र| 
देव, अनत पुरुषोत्तम भगवान की सहसनाम से स्तुति करे ती 
भविनाशी सवेशक्तिम च्‌ की प्रतिदिन पूजा ध्यान, स्तुति | 
सकार करता रहे; ओर आदि. = नादि मध्यान्तरहित सर्वव्यापक 2 हित सर्वव्यापक ४ | 
आजब. ७ 


















छः | 
क विष्णुसहृस्ननामस्तोत्र # (३) | 


ह शादी विष्णु भगवान्‌ की नित्य स्तुति करे तो माणी कायिक | 
(विक मानसिक पापों से छूट मोक्ष पावे ॥॥७॥८॥ | 
| ब्रहमण्येसवेधमज्ञं छोकानां कीर्तिवर्धनम्‌ । 
होकनाथं महद्भ्रतं सवेभूतभवोद्भवम्‌॥ ९॥ 
| . केसे हैं विष्णु भगवान्‌ ब्रह्मा और ब्राह्मणों के हितकारक, 
पण धर्मन के जानने वाढे, प्राणीन की यश और कीति के बढ़ाने 
वाढे, ढोकों के स्वामी, परमाथ सत्य, सब चराचरके उत्पत्तिः: 
स्यान हें ।। ९ ॥ ह: 
| एष मे सवेधमांणां धर्मो$घिक तमोमतः। 
यद्भक्त्या पुंडरीकाक्षस्तवेरचन्नरः सदा ॥१०॥ 
|| ' संपूर्ण वेद लक्षण धर्म में यही धर्म मुझे अधिकतम अभीष्ट 
१ कि. मनुष्य सदा गुण सेहीतन करके भक्ति पूर्वक पुडरोकांचफी 
सुति करता रहै क्योंकि, विष्णुपुराण. में कहा भी दै घ्यायच कृते 
। यजन यत्षेस््रेताया हवापरेऽचयेत्‌। यदाप्नोति तदाप्नोति कढौसको- 
|स केशवम्‌” ॥ जो फल सत्ययुग में ध्यान से, त्रेतामें यज्ञादिक 
से, द्वापर भें पूजन से मिलता था सो. फल इस कलिकाल में 
| केवल नामसंकीतेन से मिलता है ॥ १०॥। क 
| प्रमं या महत्तेजः परमं या महत्तपः | 
1 परमं यो महदब्रह्म परम॑यः परायणम्‌ ॥११॥ 
| झथ-जिसके तेज से सूर्य, चन्द्र, तोरागण, सत्र ज्योतिष्मान्‌ 
। पदाथ प्रकाशित हैं, और परम सत्यस्वरूप हैं, परमर्म हैं और परा- 
| पण, अर्थात्‌ परम घाम हैं जहाँ मोक्ष चाहने बाळे जीवों को 
छता है॥ ११॥ _ 


a | 
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व साधया 

| | ( b ) व लकण नान. की क - भाषा टीका: सहित न | 
| (2 Es 2 ए्लाओं > ण! 
| ) पवित्राणां पवित्र यो मगलाना च मंगलम ।. ॥ 


' दैवतं दैवतानां च भूतानां योञव्ययः पिता ॥ २॥ 
झअर्थ--पंबित्रों को भी पवित्र. करने वाले मेगलपदायी के ५६ | 
लदाता' और ब्रह्मादि देवता के भी पूज्य, उपास्य देवता झा | 
चराचर कै. नियंता, कर्ता त्रिकाल के अविनाशी विकार हि 
त, सवके रक्षा करने बाला परमात्मा है केवल विष्णु के या|| 
संकी तन में संपूर्ण तीर्यादिक का फल है ॥ १२। . उ 
` यतः सवागि श्रुतानि भवन्त्यादियुगागमे। | 
यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेवं युंगक्षये ॥ १३॥ || 
अर्य-जिस परमात्मा से कल्प के आदि में सब चराचर स्थावर || 
; | | जंगम उत्पत्ति होते हैं उती परमात्मा में महाप्रलय के समय सब लीः 
` | हो जाते हैं जैसे पानी का बबूला पारी से बनकर पानी में समाप| 
"|. जाता है। ॥१३॥ . | | 
|| तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते । || 
| _ विष्णोनोमसह्न मे श्णु पापभयापहम्‌ ॥ १४॥ || | 
अथ-उसी लेकन के आदिकारण; जंगत्पत्ति सबैब्यार्पक वि || 
का अशुभ कर्मादि पापन को नाश करने बाळे इस दिव्यसस ||| 
नाम के! एकीग् चित्त कूर मुझसे सुनो ॥ १४॥ ` . `. ||| 
गाने नामानि गोणानि विख्यातानिमहात्मन!। 
ऋषिभिः परिगीतानितानिवक्ष्यामिभृतये ॥११॥ || | 
भधे ऋषियों ने जो प्रभु के नाम अझ के गुण रे|| 
गाये है उनमें जो अर्थ धर्म काम मोच के देने बाले- प्रसिदध गा | 
हा 
बब... 


[ 
















ट जङ पडासन [कर 









ॐ: विष्णुसहलेनामस्तात्र &. (५) 
















| ॥ क्रूषिनाम्रा सहस्रस्य 
|| ठंदोज्तुष्टए तथा देवो भगवान्देवकीसुतः॥१६॥ | | 
|| प्रध-महइपिं बेदैव्याप्तजी इस विष्णुसंहसनाम के ऋषि हैं अनुष्टु- | | 
(16% है और भगवान देव को पुत्र श्रीकृष्णचन्द्रजों देवताहे ॥१६॥ || | 
|| विष्णु जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरस । 
| अनेकरूपदेत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १७॥ | 
|| अर्थ-सबैव्यापक शजुन के नाशकर्ता महा विष्णु सबके उपत्ति- 
[किरण महेश्वर अनेकरूप धारण कर देलनके संहार कर्ता पुरुषो- | 
हम भगवान के अथ मेरी नमस्कार है। ॥ १७॥ 
|: pr वा | न | 
| शांताकारं खुजगशयनं पद्मनाभ सुरंशम्‌। 
| विइवाधारं गगनसदृश मेघवणे छमांगस्‌ ॥ 
| हक्ष्मीकान्तंकमलनयनं योमिभिध्यानगम्यम्‌ । 
| वन्दे विष्णुं भवभयहरं सवेलोकेकनाथम॥ १ ॥ 
अर्थ-शांत स्वरूप, शेषशायी, नाभि मै कमल धारण. करनहारे, 
दिन के देव, विश्व के आधार. आकाश के समान व्यापक मंथ 
समान नीलवण. शे।मायुक्त जिनके अंग लक्ष्मोनाथ कमलनयन, | 
|पिगो जनो के प्यान में झानेवालेसमपूर्ण छोक के नाकसपारिक 
भप के दरकर्ता व्यापक विष्णु के अथ मेरी नमस्कार दै ॥१॥ | 
~ ॐ विइवं विष्णुवेषट्कारो भूतमव्यमवत्पर् | 
| भृतङ्दभूतमृद्भावो मृवात्मा भूतभावनः ॥१॥ 
| प्रतात्मा परमात्मा च सक्तानां परमागातः | 
८ अव्ययः पुरुषः साक्षी कता उतर ए च ॥२॥ 
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( ६.) $ भाषा टीका सहित # 
|| योगो योगविदांनेता प्रधान पुरुषेशवरः । 
॥ नारसिंहवपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम; T 
झर्थ-सवत्र वाहर भीतर और जगत्‌ में प्रवेश करने वाढे झा 
विश्व ( १ ) हैं, चराचरं व्यापक होने से आपविष्ण [२] ३ दरा 
यज्ञादि क्रियो से मुळ कारण होने से वषट्कार ( ३ ) हैं, भूत अहि 
स्यत वतेप्रान तीनों कालों के सामी होने से आप भूतम 
॥ मवलञु (४) हँ, स्वयं जीवों के उत्पन्न करने से आप भूतडन| 
( ५ ) हैं, प्राणियों के धारण पोषण करने से आप भूतभृत (३ yl 
ह, प्रंचरूप से संसार को धारण करने से आप भाव ( ७ )१|| 
गणिन की भाला के अन्तर्यामी होने से आप भूतास्मा ( ८) || 
' | भप प्राणियों को प्रेरणा करते और उनको बृद्धि करते हैं इससे | 
. | उतभावन (९) है, आलाओं के पवित्र करने से आप पूताला 
| (१०) हैं, कार्य कारण से परे नित्य शुद्ध ज्ञान सभाव प. 
आत्मा होने से परमात्मा ( ११ ) हैं, मुमुक्ष जहा से फिर शी 
आते हैं क्योंकि गीता जी में भा कहा है “ माप्नपेत्प तुत 
पुनजन्म न विद्यते ” इससे आप मुक्तानापरमागति (१२) है| 
अविनाशी हेने से आप व्यय ( १३ ) हैं. नवद्वार के पररूप |; 
दइ में निवास करने से आप पुरुष ( १४ ) हैं, सब पदा के| | 
साचात देखने से साक्षी (१५ ) हैं, शरीरों को जानने सेभ 
-शत्रज्ञ ( १६ ) है, किसी काल में चय नहीं होते इससे भव! 
( १७) हैं, जीव भोर परमात्मा के योग से आप योग ( १5) | 
योगियें। के प्रेरक होने से आप योगविदानेता ( १६ ) हैं, भा 
रण... 
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| हों के पाप कर्मादि दूर करने के हेतु. आप चसिंहवपु ( २१) |. 
||| बक्षस्थल में लद्मी के निकर निवास करने से आप श्रीमार |. 
॥(२२) हैं, सुन्दर केशों के हाने से अथवा ब्रह्मा बिष्णु महेषके | ' 
।हागी होने से अघत्रा केशीनाम देत्य के मारने से आप केशव | 
||(२३ ) है, पुरुषों से उत्तम होनेसे आप पुरुषोत्तम ( २४ )हैं, ॥१२॥ 
| सवः शवः शिव स्थाणुभुंतादिर्निधिरूय़यः । 

|| सम्भवो भावना भता प्रभवः प्रभुरीशवर ॥ ४ ॥ 
|| प्रथ-सब काल और सब जगह सबके उत्पतति. कर्ता होने से 
आप सबै (२५) है, दुःख को दूर करने से सुख देने से॥ | 
श्राप शवे [ २६ 1 हैं, कल्याण रूप होने से आप शिव (२७ ) | € 
[है मचल और व्यापक होने आप स्थाणु ( २८ ) हैं, आप चराचर 

| आदि कारण है, इससे भुतादि, (२९) हैं, भाप अक्षय भंडार 
| इससे निधि रव्यय (३० ) हैं, गर्भादि क्डेशों से रहित घमे की | 

रता के निमित्त अपनी इच्छो प्रकट होते है. इससे आप संभव है 
|(३१ ) हैं, सम्पूण फलों के दाता हाने से आप भावन [ ३२ ] है, | | 
पसार को धारण करने से आप भर्ता [ ३३ ] है, आपको से सब 
स्तु जन्म ळेती हैं, इससे आप प्रभव [ ३४ ] हैं, सम्पूण क्रियान 
में आप समथै हैं, इससे प्रभु [ ३५ ] हैं, उपाधि रहित ऐशव्य के 
से आप ईश्वर [३६] हे, ॥ ४॥ 

| रवयम्थृः शम्मुरादित्यः एष्कराक्ष महास्वनः | 

| अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः ॥५॥ 

_ भये-आप स्वयं प्रकट होते हैं इससे खयंभू [ ३७] है, कल्याण 
करने वा पळे हैं, इससे आप शम्मु [ ३८ | हे, अनेक राप इससे आप शम्मु [ ३८ ] हें, अनेक शरीरों पे आप 
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-ॐ भाषा टीका साहेत # 


| | | भिन्न दृष्टि आते हैं, पर वास्तव. में एकही हैं, इससे | 
| | रादित्य (३९ ) हैं, भक्तों पर आप कोमल कमल सी दट; 
देखते हैं; इससे माप पुष्कराक्ष ( ४० ) हैं, भपका वेद रूप क 

| शब्द है, इससे आप महास्वन ( ९१ ) हैं, जन्म और बिनाश || 

| रहित होने के कारण झाप अनादिनिधन ( ४२ ) हैं, अनंत स्पा 
` | विश्‍व को धारण करते हें इससे घाता (४३) हें, शेषादि पृ 
| धारण करने वालों को भी धारण करने से बिधाता (४४) 


| ब्रह्मादिरों से आप उत्कृष्ट है, इससे आप धातुरुत्तम ( ४५ ) हे, |५| 
| अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो5मरप्रभु:। . | 
मै ` | विश्वकमामवस्तष्टा स्थविष्ठःस्थाविराधुव!॥ 
| आप प्रमाण रहित हे, इससे अप्रमेय ( ४६ ) हैं, इन्द्रियों॥ 
` | स्वामी हैं इससे आप हृषीकेश ( ४७.) हैं, जगत के उत्पत्ति || 
कमल आपकों नामि भें है इससे झाप पद्मनाभ ( ९८) हैं, देव 

|| नके स्वामी होने से आप अमर प्रभु ( ४९ ) हैं, यह विश भा 
। | रचना है, इससे आप विश्वकर्मा ( ५० ) हैं, आप मनन करते ॥| 
' || योग्य हैं इससे आपं मनु (५१) हैं, सब पदाथो में आप्है || 
| णात है, इससे आप तष्टो ( ५२) हैं; अति स्थूल विस मे 


` ॥ हैने से आप स्थविष्ठ ( ५३ ) हे.आप त्रिकाल में स्थिर इसे १ 


| 









| सविर ( ५४ ) हैं, सब काल और सब बस्तून में अचल १! 
यर १ द: १ ” `` 
| अग्राह्मः शाश्वतः कृष्णों लोहिताक्षः प्रत्न | 
| [म पवित्रे मंगळ परस द 


== 
| 


है | 
| 
» 
+ £ 
+" $ 
$ i 
! 


| 


रण»... 





se ०८०७ Nsw 


$ विष्णुसहर्ननामस्तोत्र % (२) | 


| प्रमूतास्त्रिककुब्धाम पवित्रं मंगल परम्‌ ॥७॥ 
“Cod करके ग्राह् नहीं इससे अग्राह्म कहते हैं, क्यों 
||ह, श्रतिमी कहे हैं, ' यते! वाचे निवतेते अप्राप्य मनसा सह ” 
॥ भर वाणी आपके ग्रइण नहीं कर सक्ती इससे आप 
ग्रा. [५६] हैं भूत भविष्य वर्तमान आपके निकट एका. है, 
| (पै झाप शाश्वत [ ५७] हूँ, श्याम वण होने से आप कृष्ण 
५८ ] हैं, [ कृषिभूवाचक है; और ण निवृति वाचक है; इनके 
॥पयोग से आप परब्रह्म कृष्ण हैं, ] पापियों पर लाल नेत्र करने से 
मप लेहिताक्ष [५९ ] हैं, प्रलय काल भें सब का नाश करने 
||ह आप प्रतदैन [६० ] हैं, ज्ञान और पेखयोदि पहुगुण समपन्न 
होने से आप प्रभृत [ ६१ ] हैं, आपका तीना लोकन में प्रकाश है, | 
एस आप त्रिककुड्याम [३२] हैं, पबित्रोके। भी पबित्र करनेसे 
| माप पवित्र [६३ ] हैं, नित्य मंगल रूप जो ब्रह्मानन्द उससे परे 
हेते आप मंगलपर [ ६९ ] हैं, ॥ ७ ॥ 
शानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रष्ठः प्रजापातः । 
| हिरण्यगमों भूगभो माधवः मधुसूदन ॥ ८ h 
| अथे-प्राणीमात्र को वशीभूत रखने से आप इशान (६५) हैं,भाप 
| प्रणोको देने बाले हैं और काल रूप घारणकर पराएका हरने वाले 
हैं इससे आप प्राणद (६६) है, प्राणन के मीं प्राण नेसे आप प्राण 
|(६७) ह सबमें बडे होनेसे आप जेष्ठ (६८) हैसबसे अधिक स्तुति के 
| पोग्यहोने से आप श्रेष्ट (६९) है, प्रजाके पति नेसे आप पा | 
| ७० 1 हैं, प्रकाश आपके गमे में हैं इससे आप हिरण्यग [3१] | 
(8; पृथ्वी आपके भीतर 2 घाप भीतर पट मा इससे आप भगे [७२ 1३ ल्म 
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| || के पति हैं, इससे अथवा मु [ विद्या ] के जानने के योग्य > 
।' || मौन से ध्यान करने के योग्य होने से भो आप माधव | हे 
` || हैं, मधु देंत्य के मारने से आप मधुसूदन हैं । ० 
| इश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रम: | 
. अतत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्‌ ॥९॥ 
अथे-सवै शकतिवाच्‌ होने से आप ईश्वर ( ७५ ) हैं, शु 
हाने से आप बिक्रमी (७६) हैं, दिव्य घनुषधारी होने से क्योंहि| 
` राम शस्र मर्तामहमू ” आपका बचन है कि धनुषधारियों गौ। 
|राम हुं । आप धन्वी (७७ ) आपकी स्वाभाविक ज्ञान है मो 
| बहुत अथ धारण करने की शक्ति है इससे आप मेघावी ( ७)| 
गा | ६, बिना गरुड आप बिश्व भर भें जाते हें इससे आप किरा 
` | (५९) हें, सब जगत के आच्छादन करने से आप क्रम (८) 
| ॥ हैं, आप से उत्तम कोई नहीं आपका ज्ञान अत्युत्तम है, इससे भाए।। 
| | अनुत्तम (८१) हैं, आपको काडे धर्षणा नहीं दे सक्ता इससे भा 
। || प दुराधष (८२) हैं; प्राणियों के किये काम के जानते ६ 
। | हसे आप कतज्ञ ( ८३) हं, कार्थं रूप होने से आप || 
। | ५४) हैं, आपके अनेक जीवाला हैं, अर्थात्‌ आप अपनी गी|। 
। | मा में प्रतिष्ठित हैं, इससे प आत्मवान [ ८५] हैं,॥॥॥ || 









| 


| | 
| | 


खरशः शरण शम्मे विश्वरेताः प्रजाभव'। || 
अहः सवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सवंदशनः 1१ 
| ` अर्थ-देवताओं के सामी“होने से झाप सुरेश [ ९ | 
|| इुखियी के दुःख दुर करने से आप शरण [ ८७] हैं, परमान | 
हलते रमे! ॥ 
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दिश्वरेता [८९] हैं, सत्र प्रजा आप से उत्पन्न हुई इससे आप |. 
|राम [६01 हैं, प्रकाशरूप हैं इससे आप अयः [६१] हैं, || 
| रूप करके स्थिति हाने से आप संबत्सर [६२] हैं ब्याल || | 
|| दी नाई-अहण नहीं किर जाओ इससे ब्याल [ ६३ ] हैं, विशवास 
करने बाळे को आप विश्वास देते हैं इससे प्रत्यय [६४] हैं 
|पराद्चात रूप समके देखने से आप सवेदशन (९५) ॥१०॥ 
|| अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि: सवांदिरच्छुतः । 

| वृषाकपिरमेयात्मा सवयोगविनेः सृतः ॥११॥ 

| मरथ-आप पैदा हुए न होंय इससे अज [ ६६] हैं, ब्रमादि के ||| 

| बर होने से आप सर्वेश्वर [8५] हैं, एक रस झेनेसे आप सिद्धि |. 
(६८ ] ह, स्वगादि प्राप्त होने से आप सिद्ध रूप हैं इससे सिद्ध | 
|[६२] हैं, सब जीवों के आदिकारण होने से सर्वादि [१०० ] हैं, | ` 
|गशरहित होने से अच्युत [ १०१] हैं, सब कामनान के बर्षा करने 

|| राडे और पृथ्वी को जल से उघारने बाळे हैं इससे वृषाकपि 
|[ १०२] हैं, आपकी आतमा का कोई प्रमाण नहीं कर सक्ता इससे 
|प्रपेयामा [१०३] हैं, सब सेमन्ध॒ से एयक और योग स राह 
| ससे आप सबै योगविनिः सृत [ १०४ | है, ॥ १९ 

| वसुवेषुमनाः सत्यः समात्मा सामतः समः | 

* अमोघः पुंडरीकाक्षो इषकमां रषाकात ॥१२। 

| अधैपब प्राणियों में आप बास करते हैं और आप में सबरवास | 
| झे हें, इससे बसु | १०५] हैं, रागद्रेषादि क्छेशों से निष्पाप | 
| भौर प्रशस्त मन हैं, इससे वसुमना [१०६] है, शवति क: । 
अनब मप्र बार एस है ता) | 
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| विश्रवा ( ११९) हैं, मृत्यु से आप अलग हैं, इससे न || 
१९० है, निरन्तर अचल स्थित होने से शास्वतस्थाणु १९! | 
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1 १०८] हैं सबमें अलग अलग हैं; और एक भी हैं इससे संग 
(१०९ ) हैं, सब कालों में सब प्रकार के न विकारो से रहित 9 | 
लत्मी सहित हैं, इससे सम ११० हैं पूजा स्तुति सारण | 
अमोघ फल देते हैं, इससे अमोघ ( १११ ) हैं कमल रूप | 
में योगी जनों से पूजित हैं और कमल से नेत्र हें इससे बा 
पंडरीकाच ( ११२ ) धर्म ही है कमे आपका इससे बृ 
(११३) हैं, घम ही हैं आकृति आपकी इससे बृषाक्कति (१ १४) 
क्योकि ` धर्मसंस्थापना्थाय संभावमि युगे युगे ” आपका वास! 

॥॥ है कि धमे के हेतु में युगयुग में अवतार धारण करता हूं ॥ १२। 
ट्रो बहुशिरा वडविश्वयोनिः झुचिश्रवाः। | 
अभृतः शाश्वतः स्थाणवरारोहोमहातपा ॥१३॥ || 
थर्थ-मळ्य काल में सत्रका संहार और सबका दुःख तू | 
करते हें इससे आप रुद्र (११५) हूं. “ सहस्नशी्षपुरुष || 
ऐसीं श्रुति है आप के असंख्य शिर हैं, इससे बहुशिरा (११६)|| 
हैं, समस्त लोकों को धारण करने से वभ ( ११७) हैं, विस 

आपको से उन्म हुम इससे व्रिसयोनि ( ११८ ) है, भाप र 

है कल्याण कारक आर सुनने के योग्य हैं नाम आपके हो| 














श्रेष्ठ गोद होने से अथवा आपके प्राप्त होकर फिर जन्म गण) 


| हिप होजाते हैं इससे बरारोंह (१२२) है, बडा ऐश १ 
त 
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नि होने से झाप महातपा ( १२३) ॥ १३ ॥ 
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| वेदा व दारवदव्यगा वृद्गा बदावत्कावः ॥१४॥ ॥ 
| सत्र जगह आपको गमन शक्ति है इससे सवेग (१९०) हैं, | | | 
| बढ़ा जानते हैं इससे आप सर्वषित्‌ ( १९४ ) हे सूर्यादिमें भी 
॥श्रपका प्रकाश है इससे भानु ( १२६ ) हैं, आपके रणोद्योग से 
|| भाग जाते हैं इससे आप विश्वक्सेन ( १२७ ) हैं, मनुष्यों का 
[तिर करने से झाप जनादन ( १२८ ) हैं, वेद आपहो का सत्य 
[न है इससे आप बेद ( १२६ ) हे, वेदको जानने से आप वेद" 
पित्‌ ( १३० ) हैं, समस्त ज्ञान युक्त हानेसे थब्यंग ( १३१ ) हैं, 
गद आपके अंग हैं, इससे आप वेदांग ( १३२.) हँ, वेदों के विचा" | | 
ने से आप वेदवित ( १३३ ) हैं, कामना पूर्ण करने से आप कवि | । 
॥(१३४ ) हैं ॥ १४ ॥ किलर । 
| लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धम्माध्यक्षः इताङृतः । 
चतुरात्मा चतुब्युहश्वतुदेष्ट्रश्वतुशुजः ॥ १५ ॥ 
| सब लोकों के आप ज्ञान दृष्टि से देखते हें इससे ठोका 
|च्यक्न [ १३५] हें, देवताओं के समद्रष्टा होने से आप सुराध्यक्ष 
|[ १३६ ] हे. अनुरूप फल देने को साक्षात घभे अधम के देखने | 
पे आप धर्माध्यक्ष [ १३७ 1 हे, प्रवृत्ति और निवृत्ति मागे के निय- 
ता होने से हृताकृत [ १३८ ] हैं; बरह्मा त्रिकाल आर अखिल | 
जीव सृष्टिके बढाने को विभूति विष्णु सब जीव स्थिति के हेत 
हैं इससे धाप चतुरात्मा [ १३६ ] हैं, संकपैण, वासुदेव, दयु, 
अरिरुद्धि ये चार व्यूइहैं,इससे आप चतुव्यूइ(१४०)है.चारसह अवतार 
मै चार डाहे धारण करने से ततु [ १९१] हैं, चारों वेद आफ 
मुना क पुजा हैं इससे आप चतुसुत [१8२ / ९ इससे आप चतुत [१४२1३१ १* न 0 | 
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| | (१४) अ भाषा टीका सहित...» अल ब 
श्राजिष्णुमाजनंभो का सहिष्णुजंगदादिजः। 
अनघोविज्योजेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः ॥१६। 

प्रकाशमान होने से माजिष्णु [ १४३ ] हैं, माया है मो 

| | आपकी इससे भोजन [ १४४ 1 हैं, जीवरूप धारण करने से झा 

` | मोक्ता [ १४५] हैं दुष्टो के तिरस्कार के सहने से सहिष्णु [ १४ | 
हैं, जगत्‌ के आदि में आपही हैं इससे जगदादिज [१४७ | 

| पाप रहित होने से अनध [ १४८ ] हैं, संसार के! वश करने से भा 

.. | विजय [१३९ ] हे, साभाविक जिसमें सब जीव लीन होजाते ! 

| ससे माप नेता [ १४० ] हैं, विश्व के आदि कारण हेने से शिश 

॥ योनि [ १४१ ]॥ क्षेत्र रुप से बारम्बार शरीर में निवास करनेशे॥ 

[| उसु ह५१] हैं। १ ` | | 
' | उपन्द्रा वामनः प्रशरमोघः छचिरूजिंतः। 
अतीन्द्रः संग्रहः सर्गोधतात्मानियमोयमः ॥१७। 
|; रके छोटे भाई और उपर होने से आप उपेन्द्र [ १५] 
` | है, वामन रूप से बलि की याचनाकी इससे आप वामन [ १५१३॥| 
| वामन्‌ रूप से जिळाकी के नापा इससे परांश [ १५५ ] हैँ, || 
` || फल के देने से आप अमोघ [ १५६ ] हैं, पूजक और उपास || 
| ष शुद्धि करने से आप शुचि [ १५७ ] है. पूर्ण बल होनेस भा|| 
अजित [ १५८] हैं ज्ञानेंश्‍वर्यादि गुणों में इन्द्र से आप परे है (| 
भाप अतीन्द्र ( १५६ ) हे, प्रलय काल में सत्रको समेट ठेवे (|. 
हस आप संग्रह ( १६० ) है सृष्टिक रचने से आप सर्ग [ (१! 
|. जन्मादिरहित एकरस आत्मा होने से आप घृतात्मा (१७, 
हे, सुय चन्द्रादि चराचर अपने धर्म पर लाने से आफ तिर 
|[ १६३ ] हें, पापियों का दण्ड्‌ देने से आप यम [ १६४ 1४ I | 4 
व _ क्या 
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[यो वैद्यः सदायोगी वीरहा माधवा मधु । 
अरतान्ट्रियो महामायो महोत्साहोमताबलः।१८॥ 
॥ $॥-सबके शुभाशुभ के जानने से आप बेद्य ( १६५) हैं, | | 
|| विधयाओं को जानने से आप वैद्य ( १६६ ) हैं, सब काल में 
८ हने से सदायोगी ( १६७ ) हैं, दुष्टों के बघ करने से वीर 
॥( १६८ ) हैं, माया और लक्ष्मी के पति होने से आप माध 
(६६९ ) हैं, परा प्रीतिके पैदा कराने से आप मजु ( १७० ) | 
| पब ज्ञानेन्द्रियो से थाप दुर हैं इससे अतीन्द्रिस । १७१ ) हैं, 
गयो रहित भी बहुत मायां करते हो इससे मद्दामाय ( १७३ ) है, 
बात की उत्पत्ति स्थित और प्रलय में बहुत उत्साह हाने से भाप | 
त्साह ( १७३ ) हैं, अति पराक्रमी होने से भाप महाबल | । 
| oo RUS 00 
महाबुडिमेहावीर्या महाशक्तिमहाडातः । | 
| अनिदेश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महार क ॥१ ० | 
| अधै-जहत बुडिमान होने से आप महाबुद्धि ५ १७५ ) ३ | 
तिर में उतपन्न करने की शक्ति द्वोनेसे आप महा वीय १७६) || ` 
हैं अति सामर्थ्यवान होने से आप महासक्ति ( १७७ ) हैं, he | 
| बाहर अति प्रकाश होने से आप महाद्युति ( १७८ ) ९, अप 
पण शरीर होने से आप अनिर्देश्यवपु [ १०९ ] हैं, ऐयवान 
हेने से आप श्रीमान ( १८० ) है; जीव आपको बुद्धि और 
| मासा का नहीं जान सकते इससे आप अमयति ( १८१ ) हैं, 
अमृत के हेतु मन्द्रावल के उठाने से अथवा शा गोपाल को रक्षा 
प निमित गोधन उठाने से आप प के निमित्त गोवर्धन उठाने से आप महाद्रिधक 0८ ] हैं, ॥१९॥ 
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` महेष्वासो महोभया श्रीनिवासः सतांगावि।। | 
अनिरुदः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदांपातिः॥२॥ 
अथे-बडे घनु होने से भाप महेभास [१८३] ह, पथो | 
हीने से महीभर्ता [ १८४ | हैं, वक्षस्थळ में लक्षी का पिवाम दवे | 
` | से श्रीनिवास [ १८५] हैं, वेदानुयायियों की गति हैं, इससे ब.) 
प सतांगति [ १८६] हैं, आप की गति कों काई नहीं रोक छ| 

इससे आप अनिरुद्ध [ १८७ ] हैं, देवतान के! आनन्द देने वा) 
| इससे आप सुरानन्द [ १८८] है, पृथ्वी, गौ, वेदवाणी के हह 
| होने से झाप गे।बिंद, [ १८९] है, वेदार्थ ज्ञाता ऋषियों के खाग | 

८/ | होने से आप गोविदां पति [ १३० ] हैं ॥ २०॥। | 
मरीचिदमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः। | 
हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापातिः॥२॥| 
थ-वहुत तेजस्वी होने से आप मरीच [१९१] हैं, गये है| 
दमन करके आप दमन [ १९२ ] हैं, सत्र शरीर में व्याप्त होने | 
आप हत [ ९३ | हे पक्तियों में गरुड आपको विभूति है, हे | 
|| आप सुपण [१६४] हैं, शेष रूप होने से झाप मुजगोात्तम [१४|| 
पकाश आपके नामि में है इससे आप हिरणय नाभ.[ १७|| 

नर नारायण रूप धारण करके सुन्दर तप करने से सुतपा ९. 
| ६. नामि में कमल होने से 1702 [ १९८] हैं, ब्रह्मा खु 
प्रजा को उत्पन्न करने से प्रजापति [ १६६ ] हैं, ॥ २! |! 


| अमत्युः सवेहक्सिंहः संघता संविमान स्थिर! | 
._अजोदुमर्षणः शास्ता | षेणः शास्ता विश्तात्मा सुरारिहा । 
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ं % | ळल क््विष्णुसइलनामसतोत्रक्ग ७) | का 
| विनाश न हाने से अमृत्यु (२०० )हैं, स्वाभाविक प्राणियों |. 
॥ क्यों का देखने से सवेहक्‌ ( २०१ ) है, पापों कोनाश करने |. 
पि आप सिंह (२०२ ) है, प्रलय काल में सबके इकड कर छेने 
१ माप संघाता ( २०३ ) हैं, फळ के भोक्ता हेने से संधिमार 
॥ २०४) हैं, सदा एक रस होने से स्थिर ( २०५ ) हैं. कमी जन्म 
| लते इससे अज ( २०६ ) हैँ, देत्यादिक आप पर कोष नहीं 
| सक्त इससे दुरमषण ( २०७ ) हैं, श्रेष्ठ शिक्षा देने से भाप 
शास्ता ( २०८ ) है, सत्यज्ञानादि लक्षण होनेसे आप विश्वतात्मा 
|| २०९ ) हैं, राचसों को नाश करने से आप छरारिदा ( २१० ) 
हि॥२२॥ हा क हट 

| णरुगुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः । _ 
| निमिषो$निमिषःखरवी वाचस्पतिरुदारधी!॥२२॥ 
| अभ-सब विद्याओं के उपदेश और सबके पिता हेनेसे आप 
गुह ( २१९ ) हैं, ब्रह्मविद्या के उपदेश के होने गुरुतम | ` १२] हे 
पि कामनाओं के आस्पद अथवा प्रकाश रूप होने से आप धाम 
(२१३ ) हैं, अविचल नियम होने से आप सत्य [२१२] हूँ. 
|अविधत पराक्रम होने से आप सत्य पराक्रम, य २९५ ] है. 
'|गेगनिद्रा में नेत्र बन्द करने से निमिष ( २१६ ) ९, नित्य चतन्य 
[रुप होने अनिमिष (२१७) हैं वेजयन्ती माळा के धारण करनसे 
[पिसा (२१८) हैं; वाणी के पति ओर उदार बुढि देने से वाव 
|सतिरदारघी [२१९) हैं, ॥ २. समीरणः 

| अग्रणीग्रौमणीः श्रीमान न्याया नता, समीरणः | | 
| सहसमूधी विश्वात्मां सहमाक्षः सहसपात । २७ | 
थे मुसुक्नुऔं के अचल पदपर पहचान भजन पहुँचाने से अग्रणी २२० ) | 
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हू 
| ॥ जोबों क नियन्ता वनसे रमणी (२२१) हैं, कांतिमारश के रे 





॥ 
h 
h 
| । 
है] 


| | | मान (२२२ ) हैं पाप पुण्य का यथार्थ फल देने से बाप द 
| | (२२३) हैं जगत्‌ के अपने अपने काये में लगाने से नेता (रश 
| | हैं, पवन रुप से प्राणियों को जीवित रखने से समीरण (२२५ || 
` | असंख्य शिर होने से सहस मूर्दा (१३६ ) इं, विश्व की झा] 
|| हेनेसे दिशामा ( २९७) हैं, असंख्य आंख होने से सहा 
|| (२२८) हैं, असंख्य पद होनेसे सहसपात्‌ ( २२६ ) हैं॥२8॥ 
| आवतेनों निश्तात्मा संहतः संप्रमईनः। | 
|. अहः संवतको वाहरनिछों धरणीधरः ॥ २५॥ | 
|. अथ-संसार के अपनी मायामें सुला रवखाहैं इससे आत्रतैन (२१५) 
| इ, संसारके बन्धनो से आप अलग हैं इससे निवृतात्मा (२३१) 
1 चारो ओरसे जीवोके मायामें घेर रखने से संबृत (२३२३३, ख| 
» ॥ से प्रजा का मदेन करने से संप्रमदेन [२३३] है, सूयैरूप से बिन 
.. || कट कर काळ चक्रसे घुमाते हैं, इससे आप अहःसंवर्तक 1 | 
` || ६, अभि रूप होनेसे वन्हि [३३५] हैं श्वासरुप होनेसे अनिल | 
| है, पथ्वीके धारण करनेसे धरणी घर [३३७] हैं॥ २५॥ | 
शमसादः प्रसन्नात्मा विश्वश्वक्‌ विश्वमुग्बिमु। | 
-पत्कतां सत्कृतः साजहनोरायणो नरः ॥२॥| 
अथ-अपचार पर भी प्रसन्न हेने से आप सुप्रसाद [२५६ 
| सदा प्रसन्न रहने से प्रसन्नात्मा [ २३९ ] हैं, संतार के धारण क्र | 
से विश [ २४०] हैं, विश्वका पालन करने से आप 1] शर 

| 9०७ १ 1 हैं, ब्रह्मादि अनेक रूप धारण करने से बिए पसार | 
याका सत्कार करने से सक्तर्ता [२४३] हैं, ह. सत्पुरुषोंका सत्कार करने से सत्कर्ता [ २४३ ] हैं, सतर 


क छ । 
ू > 


। 
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१ 2000 क विष्णुसहलनामतोत्र न | 
- इ इससे सत्कृत [ २४४ ] हैं, परकायों को साधन करने छ | ह ha ~ 
|| जाते ३ इसे सत्कृत [ २४४ ] हैं, परकाया के साधन करने 


| 
|| 
} 
। 
|| 
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| 
| 
| 
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| > 
। ७, 
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| | जाय यासे आप वृषपव ) 
| बृषादर ( २६९ ) हैं, प्रज्ञाकेवढानेसे माप हे 


| असंख्येयाऽप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छचिः । 
| सिडार्थसिदसंकल्पःसिडेदःसिडसाषनः ॥ 


||इ सिद्ध पदार्थों के साधक होनेसे आप सिद्धिसाधन २१६ है, 


| बधेनो वर्धमानश्वाविविक्त श्रतिसागरः ॥ २८ | 


. (१९) | 


> विष्णुसहरूनामस्तोत्र ` 








प साधु [ २४५ ] हैं, सभके। संहार करने से जनहु [ २४६ , 
बतलों में निवास करने में नारायण [२०७] हैं, सबके नियन्ता 
ने में अथवा नररूप धारण करने से आप नर [ २४८ ] हैं, . 


अग्र-प्रनगिनती नाम गुण होने से झसेरुपेय [ २४६ ] है, 
ला का प्रमाण न होनेसे आप अप्रमेयात्मा [ २५० ] हैं, अधिक 
गुण सम्पन्न हाने से पिरि [ २५१ ॥। है, व, ही पालन के 
र पवित्र रखते इत से शिष्टक्रच्छुचि । २५२ र सब कामना 
2 होने से सिद्धाथ ( २५३ ) है, सत्यप्रत होने से आप 


> 
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|| पडि संकल्प (२५४) हैं सिद्धि कर्मका फूल देनेस सिद्धिद [२५५ | | 









| उषाही इषभो विष्णुदेष्पवो दृषोदरः । 


| 


े ७,००० मे $A | 
| ढथै-प्रपेरुप दिवसका प्रकाश करनेस ऑप बृषाही (२५७,ह, 


Ss 


क्तो पर कामनाओं डी वर्षा करने से आप वृषभ | ) |. 

चराचर में व्याप्त हाने से विष्णु (२४६) हैं, आपके पास परत हु 

। ( २६० ) हैं, घ रूप उदर होने आप 
धन (२६२) है, थाप 


| प्रकार बढ़ने बढाने पर मी सबसे अलग है हे A 
| (२३३) हं, शति आप ही से निकली आर नाल ' 


| ससे आप श्रुतिसागर ॥ २ न 
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|  मुझजो इथरो वाग्मी महेन्द्रा बसुदो बसु) वाग्मी महन्द्रा बसुदो वसुः। )| 
| | नेकरुपो इहूपः शिपिविष्टप्रकाशनः॥ २९॥ | 
“ जगत की रक्षा करने वाडी आपकी सुन्दर मुजा इ ह| 
आप सुमुज ( २६६ ) हैं, ध्यान में कठिनाई से आने प बा 
दृद्धेर ( २६७ ) हैं, ब्रह्ममाणी आपके मुखसे निकली इससे भा 
वाग्मी (२६८ ) हैं, इनदरो के इन्द्र हने से आप महेन्द्र (२ 
घनके दाता होने से वसुद ( २७० ) हैं, माया से स्वरूप दे 
छिपाने से अथवा निर्मल हृदय में वास करने से आप वधु (२७। 
' ||ह, अनेक रूप होने से आप नेकरूप (९७१) हैं, चाराहादि बडे छे 
) || रुप धारण करने से आप वृहटूप ( २७३ ) हैं, सब जीवों में छू 
. रूप परमात्मायज्ञ के हेतु रहते हैं इससे शिपिविष्ट ( २७४) || 
A सबको प्रकाश करते हैं इससे प्रकाशन ( २७५ ) है, ॥२९। | 
| | ओजस्तेजो युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः। | 
, | ऋः स्पष्टाक्षरो मंत्रशन्द्रांशुमास्करद्य॒तिः॥३॥| 
| र माण बल शोयादि गुण झर कांति के धारण करने र| 
जस्तेजोदूयुतिधर (२७६) हैं, प्रकाश रुप आत्मा होने | 
मदाशा [ २७७] हैं. सूर्य रूप से विश्व को तपाने से आ 
प्रतापन | २७८ ] हैं, धर्मे ज्ञान वैराग्य करके युक्त होने से || | 
। २७६ | हैं, स्पष्ट, उदात्त, थोंकाररूप होने से स्पष्टाक्षर [ सा : 
है, शक, यजुः सामलचण मन्त्र रूप देने से आप मन्त्र [२१ | 
तापत्रय से भस्मीभृत प्राणियों के चन्द्र किरणवत शीतळ * || 
| भाप चन्द्रा [ २८२ ] सूयय प्रकाशित होने से १ 

| गास्सयुतो ee रेटा EN ions: 5: त २८३ ] हैं ॥ ३० ॥।; EE 
RR i २ 
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\¢ ह  , विव्यस (२१) # विष्णुसह्ननामस्तोत्र % (२१). 


॥अमुतांशुद्धवो भादः शशिविन्दः सुरेश्वरः । 

| औषध जगतः सेतुः सत्यधमपराक्रमः ॥३१॥ 

| समुद्र मथन में चन्द्रमा आप से प्रकट हुआ इससे आप 
॥ परतांशुड्ग [ २८२ ] हे. सेवत सब मं विद्यमान हने से आप 
पत [ २८५ ] हैं, चेद्रत्‌ औषधियो के रस पहुँचाने से आप 
|| बिन्दु [ २८६ ] हैं. देवताओं के ईशर हेने से सुरेश्वर 
॥ १८७ ] हैं, संसार रूपी रोग को औषध होने से आप औषध 
॥ २८८ ] हैं, संसार रूपी समुद्र के तरने के हेतु आप सेतु हैं| 
[क्त जगतः सेतु [ २८६ ] हैं, धर्म ज्ञानादि गुण और पराक्रम सत्य | 
हने से आप सत्य घमे पराक्रम [ २९० ] ह ॥।३४. 
भ्रूतमव्यमवन्नाथः पवनः पवनोऽनळ। 
| कामहा कामकृत्कान्तःकामःकामप्रदग्रः ३२ | 
_ मुत, भविष्यत, वतैमाच्‌ तीनों कारं के सी हाने से भूत | । 
| ्यभवन्नाथ [ २६१ ] हैं पदन रूप हाने से आप पवन [२२२] हैं, 
वतर करने वाळे हने से आप पावन [ 3९३ | हैं, कशी तृप्ति न 
बने से अनल [ २९४ | हैं, ससख और भक्तों के काप के नाश 


| कने से आप कामहा ( २९५ ) हैं, कामियों को कामना पूण 


| करने से अथवा प्रद्यम्न के पिता होने से आप कामत [ है, | 
के पूण करने 
। 
| 


७-९... 

























"| 
)) | 

बु 
॥ 
नक 


से काम [२२८] हैं, भक्तों की कामना पूण कर 
हैं, सामथ्येवान होने से प्रण (३०० ) हँ ॥ २१ के 
| युगादिकद्युगावतों नेकमाय। महारतः ४ | | 
' | अहश्योऽऽ्यक्तरूपश्च सहखजिदनन्त लल ७33 


१ 


अभि रुप ने से कांतं [ २६७ ] है, इच्छा अ 
स्प तम हे ने से कामप्रद २५५ 


७ 
क 









(२२ ) अ भाषा टीका साहित % | 0) गै 
अथ-कालमेद करके युगोंके करने से युगादिकृत (३; शो 

| युगों के बारम्बार करने से युगावर्त ( ३०२ ) हैं, अनेक माग | 
' | होने से नकमाया ( ३०३ ) हैं; प्रलय में सबके समेट कूर | 
` | | मै मिलाने से महाशन ( २०४ ) हैं, बुद्धि आदि इन्द्रियों हे | 
| जाने जाते इससे अदृश्य ( ३०५ ) हैं, अप्रकर रूप होने से अमर 

. [रुप (३०६) हैं, सहलो को जीतने से सहखजित्‌ (३०७ )॥ 
| कीड़ा करके अनन्त विश्व को जीतने से मनन्तजित (३८८) 
हैं, ॥ ३३ ॥ हि कप 5 ऱ्या 

| इष्टो विशिष्टः शष्टेष्टः शिखंडी नहुषो हृषः। | 
` क्रोधहा कोधकृत्कता विश्ववाहमहीधरः ॥३४। | 

. यज्ञ में पूजा हाने से आप इष्ट ( ३०६ ) हैं श्रेष्ठ होने } | 
(भाप विशिष्ट ( ३१० ) है, श्रेष्ट विद्वानों के इष्ट होने से रिष 
7 | (२११ ) हे, मोरपक्ष धारी गोप वेष होने से आप शिखंडी (३! 
है, अपनो माया करके बांधने से नहुष ( ३१३ ) हैं, धर्म स 
हने से बृष ( ३१४ ) हैं, क्रोध को नाश करने से कोषहा (३१५ 
है दुष्टो पर क्रोध करने से क्रोधकृत (३१ ६)हैं, जगत के रचने से क| 
. 11२१७) हैं, सब विश्‍व में बाहु हेने से आप विश्वबाहु ( ११५१ 
' | एणा अथवा पृथ्वी के ग्रहण करने से महषर (३१९ ) है ॥१॥. 
अच्युत; पाथः प्राणः प्राणदो वासवाह॒ज'। | 
>न्नापराधष्टानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥२४॥ | 
विकार रहित होने से अच्युत ( २२० ) हैं जगत के उती | 
कमे से बिस्त हेने से प्रथित ( ३२१ ) हैं जीवन के वपुल | 
आण होने से आप प्राण ( ३२२ ) यक माण । २३२ ) हँ. अपुरो के प्राग | 
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॥ | SS (२३) 
||| प्राणद ( ३२३ ) हैं; इन्द्र के छोटे भ्राता होने से वासवानुज 
[३९९ ] हैं, आप कहते ह सरसामस्सिसागरः” नदियों में सागर 
|| सो आप अपानिधि [ ३९४] हैं, गीता में भापने कहा है 
॥॥ 'प्रत्यनि सवेभूतानि” सब प्राणी आप में निवास करते हैं इससे 
जराप अधिष्ठान [ २२६ ] है, सबके कर्मानुसार फल देने से अप्रमत्त 
||| २२७ ] हैं, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित होने से आप प्रतिष्ठित 
| (२२८ ) हैं, ३५॥ 






|| स्कन्दः स्कन्दधरो घुयो वरदो बायुबाहनः । 
| वासुदेवो दृहद्वाइरादिदेवः पुरदरः ॥ ३६॥ 

| अमृत रूप करके वर्षाने से और वायु रूप करके सोखने 
| आप स्कन्द ( ३२९ ) हैं, धमे को धारण करने से स्कन्दधर 
॥ [३३० ] ह, सब जीवों के अग्रगण्य हेने से आप घु ८ ३३१ हँ, 
[न वांबित फल देने से आप वरद ( ३३२ ) हैं. वायु के जलाने |. 
[ति आप वायु वाहन (३२३ ) हैं, सब प्राणियों के वासस्थान झे || 
|| थवा वसुदेव के पुत्र होने से आप वासुदेव [ ३३४ | है, चन्द्र 
|| तृर्यादि रूप से आप जगत्‌ के प्रकाशित करते हें इससे वृतु 
|| (३३५ ) हैं, सब के आदि कारण होने से आदिदेव [ ३३६ ] 
| देवताओं के शत्रु पुरु के मारने से आप पुरंदर [२२७] 
(६ ॥ ३६ ॥ fe 

[| अशोकस्तारणस्तारः शुरः शौरिजनेश्वरः । ` 
,॥ अनुकूछः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः ॥३०। | 
| | भ्-शोक रहित होने से अशाक (३३८ 1 हैं. संसार सागर से | 
र (६ अतएव तारण [३३८ । ७ कमलाका न ले [ ३३६] हैं, गम, जन्म जरा, मत्युके भय | 
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| सपा टना सहित... (२४) « अ भाषा टीका सहित अ हे व्या | 
| ||, शुरसेन के कुछमें होने सेशीरि [३४२ ] हैं, जीवजन्तु । 
| | ईश्‍वर हवेने से जनेश्वर [३४३है,मामर्व करके सबके अनुकूछ है 
से अनुकूल [३४४६ ,. धर्म को रक्षाके निमित्त अनेक जन्म्‌ शे व 
'शतावत [३३५] हें; कमळ हाथ मै नसे पपी [२९६] हैं, कमरे 
से नेत्र होनेसे पद्मनिक्षण [ २४७ ] हैं ॥३७॥। | 
पद्मनाभोऽरविंदाक्षः पद्मगभः शरीर शत । ` 
महारदिऋो' टद्वात्मा महाक्षी गरुणध्वजः ॥३५ 
_ झर्थपद्य नामी में स्थित हेनिसे पद्चनाम [ २४८] हें, कार 
णा से नेत्र हैं इससे अरिविदाच (३९९) हं हृदय रूपी कमलमें योगियों 
*_ | के उपास्य हेनिसे पद्मगभ [२५०] हैं, अन्नादिकसे प्रोणियोंका पो 
` | करनेते अथवा खयं शरीः धारण करने से शरीरभूत्‌ [२५१ ) है 
` ॥ बहुत ऐशयरान हेनिसे महार्द्र ( २५२ ) हे प्रपत्र से वढे इससे रद 
( २५२ ) हैं. पुरातन आत्मा हेनेसे वृद्धात्मा ( २५४ ) हें, जा 
गरुडका चिन्ह हेनेसे गरुडध्वज २५६ ॥ हं | 
` अतुलः शरमो भीमः समायज्ञा हविहेरि!। ` 
: सवलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिंजयः ॥३१| 
अथ- न तस्य प्रतिमा bd इत्यादि किसी के समान नहीं | 
अतुल [ ३५७ ] हैं, जीण शरीरो में अलग २ रूप से प्रकाश 
हाने से शरभ. [३५८] हैं; चराचर आप से डरते हें इससे भी! | 
[ २४६ ] हैं, उत्पत्ति, स्थिति प्रलय काल को जानने से आप | 
यज्ञ [ २६० | हैं, यज्ञ भागों का छेने से अथवा प्राणियों कै 


प [ | 
| हरने से आप हाविहेरि [ २६१ 1 हैं, सब प्रमाणोंसे आपं जानै र 
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| FS ॥ूू ३ विष्णुसहस्तनामस्तोत्र अ (२५) 


६ अतएव आप सव लक्षण लक्षण्य (३६२ ) हैं, लक्ष्मी का। | 
वचःस्थल में निवास होने से खच्मीवान्‌ ( ३६३ ) हैं, युद्ध के || | 
॥ | जीतने से समितिंजय ( ३६४ ) हें॥ ३६ |! | 
||| विक्षरो रोहितो मार्गा हेतुदामोदरः सहः। ` || 
|| | महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः ॥ ४० ॥ 
१ नाश रहित होने से विचर ( ३६५) हैं; मत्स्य रुप धारण 
करने से आप रोहित ( ३६६ ) हैं, मुपरक्ष आप को हंढते हैं 
इससे आप मागे ( ३६७ ) हैं, उपादान निमित्त कारण होने से 
॥ | धाप हेतु ( ३६८ ) हैं, इन्द्रादिको के जीतने बाळे को उत्तम 
॥ [गति देने से अथवा यशोदा ने रस्सी से वांधे अतएत्र आप 
|| | दामेदर [ ३६६ ] हैं, सबके अपराधों का सहते हैं इससे सह 
|| |! ३७० | हैं, गिरि रूप से पृथ्वी के धारण करते हें, इससे 
| | महीधर [२७१ ] हैं, अवतारों में बडा ऐश्वर्य प्रकट करने से 
|| | महा भाग [ ३७२ ] हैं, मन से भी अधिक वेग होने से वेगवान ॥ 
[३७३.] हैं, प्रलय में ससार का भक्षण करने से, अमिताशन 
( ३७४ ) हैं, ॥ ४० 0 


उद्भव' क्षांभणा दवः श्रीगसः प्रमश्वरः। `` 
करणं कारणं कृता विकत गहना गुहः ॥ ४१ ॥ 
|| संसार से.आप अलग और उत्पत्ति पालन नाश करने से 
| | भाप उद्धव [ ३७५ ] हैं; प्रकृति और पुरुष के कोम कराने | । 
| (से आप क्षोभण [ ३७६] हैं, 'एकेदेव” श्रुति के अनुसार | ' 

भाप हो: चलते फिरते कोड़ा करते हें इससे देव [ ३७७ | हैं, | 
| 'जगदगर्मा बिभृत आपके उदर में है इससे आप शन श्रीगम |` 
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त कर न 
| | [रहित होने से विरज ( २९८ ) हैं. नाऽन्पः पन्था विद्यतेऽपनाय,, || ` 
| | ममुक्लमो के आप ही मागे हैं इससे मागे ( ३६६ ) हैं. सन्मा || 
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- | 
| में परक हाने से ले य्‌ ( ३०० ) हैँ, जीवों के | | | 
"| हस नय ( ४०१ ) हैं, कोई नेता नहीं इससे भन ( री ) र | 
| है, पराक्रमी होने से बीर ( ४०३ ) हैं ब्रह्मदिकों से भी उत्तम | 
शक्ति होने से शक्तिमतां श्रेष्ठ [ ४०४ ] हैं, धै करके आराधन | |! 


र ७ 
Sse x 


के योग्य हाने से धम [ ४०५] हैं, धार्मिकों में 
हम ने घे ग ह से म उञ ते 


| बकुण्ठ, पुरूषः प्राणः प्राणदः प्रणवः थुः | 
हिरण्यगभेः शत्रुघ्नो व्याप्तोवायुरधोक्षजः ।99॥). । 
|: विविध प्रकार को कुंठित गतियों * के नाश करने से आप |! | 
वैकुण्ठ [ ४०७ ] हैं, सबसे पहले हुएं अथवा पुर में शयन करने ॥ | 
:3| से पुरुष [ ४०८ ] हैं, क्षेत्रज्ञ रूप से सब के प्राण होने से ||| 
| प्राण [ ४०६ ] हैं, प्रलय भें प्राणियों का नाश करने से प्राणद | 
| (२१०) हैं, सब आपको प्रणाम करते हें इससे प्रणव [ ४१११] 
| हे संसार रूप से विस्तार को प्राप्त हुए इतसे पृथु ( ४१२ ] हें, |. 
| | ब्रा आपके गभ से हुआ इससे हिरण्य गम (४१३) हे, |. 
| देवताओं के शब्रुप्रों को मारने से शत्रुघ्न [ ४१४ ] हैं, सब 
|| कार्यो मे व्याप्त हाने से व्याप्त [ ४१५] हें, “पुण्यो गध प्रथि- 
| | आँच, यह आपने कहा है इस वास्ते वायु रूप होने से वायु || 
| 118१६ ] हें; आपके आश्रय से अधागति नहीं होती इससे || 
. | झघोचज [ ४१७ ] हैं, ॥ ४१ ॥ 
| छः सुदश 


छा 
न्यक उ ) 


७८ ७४७०८०७ >” 
PT >ळ, 
> कळ oe 
ES nm = ~ लडी". 
spe bo 2 व 


~ am om ~ 


+ 0 2 कक? ”" 
कक तक >. 


5: का न का 


~ मयि 
>» 


~ = 
2 
pe Sm = हि ५ = 
past ST rented ind so, आक + 
~ + +-- “5 - Nemes ०. mr i Fr 


कि? 
कर 


जलता 


cto 
SE Be rmtatnd. 


RPDS rn २५ 
SR चक ता 


| 


क्‍ 
| 


!। 
| 
| 





| << 8 के 
|| (२८) # भाषा टीका सहित # दई. 
| 
| 
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॥ उग्र सम्वत्सरोदक्षी विश्रामो विश्वदक्षिण द्रा. 
यथा काल पर ऋतु पैदा करने से ऋतु [ ४१८ ] हें, भक्त 
| 





के आपका दरीन निर्वाण फल देता है इससे सुदरीन [४१९] 
|| इ, समयशूप से सबके गिनते हा इससे काल [ ४२०] ४ | 
| इृदयाकाश रूप अपनी महिमा में विराजते हें, इससे परमेहो। 
` | [ २२१] हैं भक्तों से अर्पित पत्र पुष्प को ग्रहण करने से |. 
॥ परिग्रह [४२२ ] हैं, सूर्यादिको को भय देनेसे आप सा| 
| [२२३] हैं, प्राणी सुखपूर्वेक आप में निवास करते हें. इससे| 
। सवत्सर.[ ४२४ ] हें, जगत्‌ के रवने भें कुशल होने से आप। 

“दक्ष [१९५ ] हे, संसार समुद्र में नाना प्रकार के बलेशों से 
हा प्राणियों को विश्राम देने से आप विश्राम [ १२६ ] हैं, विश 
| के रचने में बडे चतुर हैं इससे विश्व दक्षिण [ १२७ ]| 
| है, ॥ ०५ ॥ स भर 
विस्तारः स्थावरः स्थाणुः प्रमाणं वीजमब्ययम | 
अथाऽनथां महाकोशो महाभोगो महाघनः॥४६॥| | 
समस्त जगत्‌ का विस्तार करने से बिस्तार (१९८) है| 
स्थितिशीळ प॒थिब्यादि आफ्नै निवास करते हैं इससे त्यावर | 
( ४२६ ) हैं, त्रिकाळ में एक रस होने से स्थाणु .( १३०) 
हैं, सब वस्तुभों के प्रमाण होने से आप प्रमाण ( १३१) ह|. 
विनाश रहित सब चराचर के वीज रूप होने से आप वीजमन्पप | 
॥( ०२२ ) हैं, सुख रूप हाने से आपसे मिल्ने को सब प्राथना करी| 


है इससे आप अथ ( १३३ ) हैं; किसी से कुछ कामना नहीं रखो 
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इससे आप अनर्थ ( ५३४ ) हे, अन्मादिक के बडे कोष हे ॥ | 
| अप महाकाश [ ४३५] हैं, सुख रूप, बड़े भागों के प 
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| गरे हैं इससे महामे।ग [ १३६] हैं, भाग साधन रूप बडा घन ||: ' 
|| हने से महाधन ( १३७ ) हँ, | १६ ।। . 1 . 
|| अनिर्विण्णः स्थविष्ठो भ्रूधेम्भयूपो महामखः । 

|| नक्षत्रनामिनक्षत्री क्षेमः क्षामः समीहनः ॥९७॥ 

| सब कामनाओं से परिपूर्ण हैं, किसी वस्तु की अपेक्षा | 
नहीं इससे अनिर्विण्ण [ १३८ ] हैँ. विराट रुप से स्थित हैं | 
| ससे आप स्थविष्ट ( ४३९ ) हैँ अजन्मा होकर सत्र प्रथ्वी को || || 
धारण करते हें इससे आप भू (१४० ) हैं, धरम के झाप यज्ञ || 
|| संम हैं इंससे आप धर्मयूप ( ४२१ ) हैं, आपके अर्थ बडे बडे य 
| किये जाय इससे आप महामख ( २४२ ) हें; सब -तारागणो' की 
निमि रूप होने से नचचत्रनेमि (२१२ ) हैं, नक्षत्रों: के -स्वामी 
चन्द्रमा रूप होने से आप नक्षत्री ( १०४) हैं पृथ्वी. के समान 
|| सबको सहने से चम (०४५ ) हें आत्मा रूप से सब प्राणियों 
|| स्थित हें इससे आप चाम ( ४४६ ) हैं, सृष्टि रचने के हेतु 
चेष्टा कराने से समीहन ( ००७ ) हें॥४७ो | 














|| यज्ञ इज्यो महेज्यश्च ऋतुः सत्रे सतां गतिः | गा 
|| सवेदशी विस्क्ताऽऽत्मा सवज्ञो ज्ञानमुत्तमम॥४८॥ | || 
|| “'्नो मै विष्णु” अति कहती हैं आप यज्ञहप हैं इससे यज्ञ) | | 
\ [३३८] हैं छाप यजन के योग्य हैं इससे इज्य [४९६ 1] है| 

पत्र देवतान में अधिकतर यज्ञ के योग्य होने से आप महेज्य 
[४५०] हैं; यूप सहित यज्ञ रुप होने से ऋतु [ ४५१ ] हैं, यो 
को रक्षा करने से झापसत्र [ ४५२ ] हैं, मशामाओं को आपशे 
ति हैं इससे सर्तागति [४५३] हैं सबको आप देखत | | 
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| इससे सबैदशी [ ४५९ ] है, स्वभाव क रके मुक्त हे ने से द्वार] 
| | विमुक्तात्मा [४५५ ] हैं सब के जानने से सर्वत्ञ [ ९१६ ] | 
सब उत्कृष्ट पदार्थों का. साधक तम ज्ञान होने से गा 
ज्ञानमुत्तम [ ४५७ ] हैं, ॥४८। | 
सुत्रतः सुसुखः सूक्ष्म: सुघोषः सुखद सुहृत । 
मनोहरो जितक्रोधो बीरबाहुर्विदारणः ॥४९॥ 
अभय देने का सुन्दर नियम होने से आप सुब्रत [४५८] 

` ॥ हैं, प्रसन्न सन्मुख अथवा सब विद्याओं के उपदेश करने 
माप सुसुख [ ४५९ ] हैं आप लघुरूप से सत्र में प्रवेश करे| 
हैं इससे सुषम [ ४६० ] हैं, बेदरूपी वाणी आप के युद्ध हे 
निकली इससे सुघोष [ ४३१ ] हैं, भलों' को सुख देते ओर 
दुष्टं के सुख को दूर करते इससे सुखद [ ४६२ ] हैं, सबसे करो 
भाव से वते इससे सुहत्‌ [ ४६३ ] हैं आपके गुण मनको हरेर 
हससे आप मनोहर [४६४ ] हैं क्रोध के जीत रकखा इसे 
आप जितक्रोध [ ४६५ ] हैं, बढी पराक्रम वाली सुजा ह| 
से आप वीरबाहु [ ४६६ ] हैं, अधर्मियों का नाश करने से आप. । 
विदारण [ ४६७ ] हैं ॥४९॥ 01 | 
स्वापनः स्ववशो व्यापी नेकात्मा नेककमेङत।| 
वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगभों धनेश्वरः ॥५०, 
प्राणियों के आप प्रलय काल में गहरी नींद देते हैं हहे 
आप सापन [ ४६८ ] हँ, सतन्त्र होने से आप स्ववश [ २६३ 
७ थाकाशपत्‌ सत्र जगह व्यापक होने से आप ब्यापी [ १५ 
हं, अनेक प्राणियों में अनेक रूप होने से आप नेकासा "अनेक पाणियो में अनेक रप होने से आप नेकाला (१०७ 
र | 


की 








कक 


| अ विष्णुसहस्रन 





।मस्तोत्र 







|| वसार (४७३ ) हैं, भक्तों पर सनेह करने से वत्सल ( ४७४ ) 
|||, बछडों को पालने से अथवा वत्सरुप प्रजा होने से वत्सी 
||( ४७५ ) वात्सर्यादि गुण रूप आप के गर्भ में है इससे रलंगभ 
||| (१७६ ) हैं, घों के स्वामी होनेसे आप धनेश्वर (०७३)३/।५०॥ 
॥ वमत धमकडमा सदसत्क्षरमक्षरम्‌ । 

| आवजशाता सहस्रांशर्विधाता कृतलक्षण ॥५१॥ 
||... भम की रचा करने से धर्म गुप (४७८ ) हैं धर्मे अध 
हित भी आप धर्म संस्थापन करते हें, इससे भाप र्क्त 
||| (४५ ) हैं, घमे के आधार होने से आप धर्मी (४८० ) हैं, 














| भाषका मेदा भेद का ज्ञान नहीं इससे मविज्ञाता ( ४८४ ) हे, 
|पृषवत्‌ तेज रूप होने से सहखात्‌ ( ५८५) हैं, शेष दिग्गज, 
| घर और समस्त प्राणियों के धारण करने से आप विधांता 


| र रक्षण ( ४८७ ) हैं ॥ ५१ ॥ 
|| गभस्तिनेमिः सत्वस्थः सिंहो भृतमहेश्‍वर! । 
॥ आदिदेवो महादेवो देवेशो देव भृद्णरु'॥५२। 
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||ह जगत्‌ को उत्पत्ति, संपत्ति, विपत्ति, अनेक कमे करते हैं इससे 
| विक्मक्त्‌ ( ४७२ ) हैं, अखिल आप में निवास करता है इससे 


|| ४८३ ) हें, नित्य निष्पन्न चेतन्य रूप आप हवेने से | 


घुदशन “चक्र में सूर्य रूप स्थित हें इससे आप गमरितिनेमी | | 
८ ) हें, सत्वगुण का प्रकाश करने से अथवा सब प्राणियों 1.1 
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| गामा और देह रूप सत्य आर असत्य हें. इससे आप सदसत्‌ |. '" 
(| ४८१ ) ह, प्राणी मात्र के देइरूप नाशवान हें, इससे चर |. । 
|| ४८९ ) हैं, आत्म रूप अविनाशी होने से अचर ( ४०३ )हं, |. ० _ 





` | [४९५ ] हैं सबके शिक्षक हने से आप गुरु ( १६६ ) हैं ॥५९| 


शः || शरीस्मृतमद्धोक्ता कपीन्द्रो भूरिदाक्षिण; ॥९३॥ | 
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सामप [५०३ ] हैं, मोहनी रुप से अबुरो के छरु' देवतान | 
|. अशत पिवाय आप भी पीते भये इससे आप अमृतप [५०४४ | 
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|. स्मत देने से आप ससस्य (२०९) हैं, सिंह के छो 
| इत्कष बल हने से सिट ( ४९० ) हे, से प्राणियों | के मह 
|| ईश्वरु होने से-सृत महेश्वर [ ४९१] है सबके आदि कारण 
॥ स ;आदिदेव [ ४६२ ] हैं; आप से परे कोई देव नहीं है ह| 
| 'ापःमहादेव ( ०६३ ) हैं, देवताओं में भधानं हेने से आ 
| देवेश (५९७ ह, देवतान के भरण पोषण करने से आप दे 
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उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः । 


॥ : .जन्म और संसार सागर से पार करें अथवा सर्वोकृष्ट वेने 


7. [सें उत्त (१९७) हैं, गौझो के पालने को आपने गोपंवेष. धारण 


| किया इससे गे।पति ( ०६८ ) हे, प्राणीमात्र की रक्षा करने से| 
गोप्ता.( १९६ ) हैं; ज्ञान से जाने जाय इससे ज्ञानगम्यं ( ५००) 

| हे सनातन होने से आप पुरातन ( ५०१ ) हैं; पज्च भूतों से बने हुप। 
| शरीर का पोषण करने से शरीर भूतभृत [ ५०२] हैं, परमान 
| के भोगने से भोक्ता [ ५०३ ] हैं, बाराहमूति अथवा बानराधीश 
| रघुनाथजी होने से आप कपीन्द्र (५०० ) हें धर्म की मर्यादा है| 
| त आप यज्ञ कराते हैं इससे भूरिदक्षिण [ ५०५ ] हें ॥५॥ | 
सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः। 
विनयोजयंः सत्यसन्धोदाशाहः सात्वतांपति] 
सर्ब यज्ञन में देवता रूप होकर सामपान करने से भाण. 








|| |, च्द्रमारुप से सब ओषधियो के पुरि करने से साम [ ५०८ | | 
|| [है बहुतों के जीतने से पुरुजित[ ५०९ ] विश्वरूप धारण 
7 करने से पुरुतत्तम [ ५१०] हँ, दुष्ट को दण्ड देने से विनय [५११] 
11हैं, और जीतने से जय [५ !२] हैं, अति में आपके 
| | सत्यसकल्प” अर्थात्‌ सत्यप्रतिज्ञ लिख! हे इससे आप सत्यसँघ 
॥ [४१३ हैं, दान के योग्य होने से अथवा दशाई के कुत्त में उत्पन्न 
||| दिने से दाशाहे [ ५११ ] हैं, योदवो के पति और योगक्षम के देने से 
||| भाप सालतापाते [ ४६५ | हैं, ॥५१। कद हे 
|| आवा विनयिता साक्षी सुकुन्दोषमितविक्रम । 

|| अभोनिषिरनंतात्मा महोदविशयोतकः ॥५५॥ 
|||: शैत्ररूप करके प्राणों का धारण करने सं आप जीव (५१६) हैं 
।निम्रीभूत प्रजान के साक्षात देखने से विनयता [ ४१७ ] हैं 
पके धर्माधम के देखने से साक्षि ५ ५ जग दा 
॥॥ प पुकुन्द ( ५१९ ) हैं अपार बल अमत विक्रम | | 
| fy ) ह ‘pe के निता होने से अभोनिधि ं | 
||(५९९ ) हैं; दिग्देश काल में ब्याप्त हाने से अनन्तातमा (५२२) | || 
| [प्राणियों के समेट कर चीर सागरमें शयन करने से महे|दघिशय | | 
||| [५२३ 1 हैं; प्राणियों का नाश करने से अतक ( ५२३ ) हैं, ॥५५। | 

|| अजो महाहेः खाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः । | । 
ः | आनन्दोनन्दनोनन्दः सत्यधमांः त्रिविक्रमः ५६ | | 
||, अजन्मा आपसे जगत की उसत्ति है अतएव आप अज | | 
|| ५४ ] हैं, बही पुजा के योग्य होने से महाह ( ५२६ ) ह, | 
| मव करके नित्य पिद्धहप होने से सभाब्य [ ५२७] है, | 
, तर के राग के रागद्रेपादि और बाहर के रावणादि अभित्र जीत लेने 
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| ( ३४.) ऋ माषा टीका सहित क | 
॥ स जितामित्र! ५२८] हैं व्यानियों के आनन्द देने से पेद भानन्द देने से प्रक 
| ॥ [५२९ ] हैं, आपका आनन्द सर्प है इससे आनन्द [ ५३०] ३| 
| | सबको प्रसन्न करने से नन्द [ ५३९ ] ह, विषवासनारूप सुख हे 
| | न होने से आनन्द ( ५३३ ) हैं, घमे ज्ञानादिक सत हेने से 
`| सत्य घरमे [ ५३३ ] हैं, वामनरूप धारणकर तीनों लोक नापने से| 
आप जिविक्रम [ ५३४ ] है. ॥५६॥ | 
महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपातेः। : | 
त्रिपदास्त्रिदशाध्यक्षो महाश्रगेः छृतान्तकृत॥५७ 
चारों वेदों के जानने वाले और सांख्य शास्त्र के तपपैत 
हैं, इससे महर्षिकपिलाचाय [ ५३५ ] हैं, थोडे धर्मे दे बहुत मानने 
से कृतज्ञ [ ५३६ ] हैं, पृथ्वी के रक्षक हाने स मेदिनीणी 
[ ५३७] हैं, तीन पर से त्रिललांकी नापी इंसस पत्रेपद (५२ 
हैं, जाग्रत, स्वप्न, सुपुष्ति अथवा त्रयोदश अवस्था अथवा 
देवतानके सभी होने से त्रिदशाध्यक्षा ५३६ ] हें, प्रछयमें मत्यस्प॥ 
धारण करने से अथपा बाराह रूप धारण कर सोंग रूप डाढ-प 
पृथ्वी के लाने से महाशुड्ञ [ ५३० ] हैं, सृष्टि का संहार करने पे | 
अथवा मृत्यु के भी मृत्यु होने से आप कृतातकृत [५४१] हैं ॥१७। 
महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकांगदी | 
यद्या गभारा गहना गुप्तश्वक्रगदाघरः ॥५८॥ 
` बडे बाराह रूप होने से मह्दाजराह [ ५४२ ] हैं, वेदात 
वाक्य रूप बाणो से जाने जांय-सो गोविन्द ( ५४३ ) हें, ४४ 
गुणात्मक सेवक हैं आपके इससे सुषेण [ ५४४] हैं सुवर्ण *| 
बाजू पहनने से आप कनकांगदी [ ५४५ ] हैं हृदय रूप आकार 
यप रहन से गुद्य [५४६] ६ ज्ञान ऐश्वय थोर बालादिकन मे | फा रहने से उदया दे ज्ञान देख और बालादिकन ले | 

























हि 1 हैं. आपके चरित्र में प्रवेश करना कठिन है पासे आप 
| (४४८) हैं, मन और बाणी से अगोचर हें, इससे आप युर 
५४५] हैं प्राणियों को रक्षा के निमित्त गनरुपी वक्र आर बुद्ध 
सी गदा के धारण करने से चक्रगदाधर | ५३० | ६ ४८) - 
वचाः स्वांगोजितः इष्णो दृढः संकपणा5च्युतः । 
|| वरुणो वारुणोइक्षः एप्कराक्षोमहामनाः॥ १०) 

| सृष्टि के धारण करने से वेधा [ ५५१] हैं, काय करन के 
हेतु आप सहकारी हैं; इससे सवाग ( ५५२ ) हैं किसी अवतार में 
[फिस ने नहीं जीते इससे अजित [५५३] है कृष्ण छयायेन 
ग्यास श्याम वर्ण हैं इससे आप कृष्ण: ( ४१४ ) हें, अय्युत be 
ने से दृढ ( ५५५ ) हैं; संहार समय में सब प्रजा क ॥ र 
तेते हैं और आप अच्युत हैं इससे संकर्षेणोच्युत ( Es 
पायैकाल को वरुण की दिशा में जा ने से सूय रूप i र व 
| वरुण ( ५५७) हैं, वरुण के पुत्र अगस्त do ळू जं 
|| इससे वारुण ५५०३, बच को तरह अचर दे न १ 
हैं हृदय रूपी कमल में प्रकाश करने से पुष्करा र 1 ह ५६) 
| से उत्पत्ति पालन; नाश करन से महामना. ५३९] ९ । 


। ट्टी ह हळायुव' । 

६ भगवान्‌ मगहा नन्दी वनमा २. अतम॥६०॥ 

| आदित्यो योतिरादित्यः सा का र ह| || 

|| क देश्य, घं यश, उमः र. दालन ऐशर्यादिकों | (` 
| 
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हे, संसार काल 
| | भाप में इससे भगवान्‌ ( ४६२ ) है ] य च रुप र से नन्दी | i 
गोत करने से भग क हने से वनमाली [५६५1॥ । 

के, बजभट्र रूप से हल. मककन बलभद्र रुप से हल आयुध शि ० ळा >>> `. 
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हैं, अदितके पुत्र वामनरूप हेनेसे आदित्य [ ५६७ ] हैं | 
ज्योतिरूप होने से ज्योतिरादित्य [ ५६८] हैं, शीतोष्ण | 
| ||दुःखादिकोँ के सहने से सहिष्णु [ ५६९] हैं, सदूगति देर १ 
इससे आप गतिसत्तम [ ५७० | है, ॥ ६० ॥ | 
| सुधन्वा खंडपरशुदारुणाद्रावणपरदः । _ 
| दिवस्एक सवेटग्व्यासो वाचस्पातिरयोनिजः॥६॥ 
| साधुओं का रक्षक, श्रेष्ट धनुष धारण करते है इससे सुन 
|| [५७१ | हैं, परशुराम रूप धारण कर जिनका परशा शत्र! 
| के काटने से खण्डित हुआ इससे आप खण्डपरशु ( ५७२. 
है, सन्मार्गे विरोधियों को आप दारुण हैं इससे दारुण [.५७३]| 
दै है, मनर्वाधित फळ के देने से आप द्रवणिप्रद [ ५७२] हैँ, 
स्वगरुप होने से तथा स्वग का राज्य करने से. दिवसूर 
( ५५५) हैं, ऋग्वेद चारों वेदोंका विस्तार करने: से क 
| हव्यास ( ५७६ ) हैं, माता में जन्म धारण नहीं किया: इतत, 
,/ | अपोनिज ( ५७८ ) हैं, ॥ ६१॥ | 
' | भिसामा सामगः सामनिवोणं भेषजं भिषक। | 
| | -सन्यासङृच्छ्मः शांतो निष्ठा शांतिः परायण॥६९। 
बेदत्रयी करके स्तुति के योग्य होने से आप त्रिसाग| 
| 1 ५७६ ) ह हैं, वेदानां सामवेदोस्मि” सामवेद से आप 1 
| के याग्य हे इससे सामग ( ५२० ) हैं, सब दुःखों के सि , 
| | परमानन्द रूप होने से सामनिर्वाण ( ५८१ ) हैं, संतार रोग 
` || भोषध हैं इस कारण आप भेषज ( ५८२ ) हैं, संसार राग ८ 
| बचाने के हेतु परा विद्या का उपदेश करने हारे आप दा | 


| ह || 
ब रे, अनेक हेतु चतुर्थ संन्यासाभरम निर्माण ७“ ( ५८३ ) हैं, अनेक हेतु चतु संन्यासाश्रम निर्माण कर 
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| जिप सन्यासङ्त्‌ [ ४८४ ] हैं, प्रधान करके सेन्यासियों को 

| [शान्ति देने से आप शमर ( ५८५ ) हें, विषयानन्द में संगति 

||| रहित. होने से आप शांत ( ५८६ ) हें. प्रसयकाल में सब 

|| प्राणियों के आप ही आधार हें इससे आप निष्ठा ( ५८७ ) 

|| | इ, सब अविद्याझो से पथक हें, शांत स्वभाव हें, इससे आप 

शान्ति ( ५८८ ) हें; ब्रह्म ही परम उत्कृष्ट स्यान होने से आप 

|| | परायण ( ५८६ ) हें, ॥ ६२ ॥ क्य 

|| णुमांगः शांतिदः स्रष्टा कुमुद कुवलेशयः । 

|| गोहितो गोपातिगोंप्ता इष भाक्षाद्ृषप्रियः ६३ | । 

| सुन्दर शरीर धारण करने से शुभांग ( ५९° ) हे... 

|रादवेषदि से शांति देते हे इसस आप शांतिद (५६१) हैं, | फ 

॥ प्रजा को रचने से स [ ५९२] हें, पृथ्वी के विषय आनन्द | ||| 

॥ | करने से आप कुमुद ( ५६३ ) हैं, शेष पर शयन करने से | / 

| आप कुवछेशय ( ५३४ ) हैं, गौं के हेतु गावडून उठाया | | | 
इससे झाप गोहित ( ४६५ ) हैं, भूमि के पति हैं इस कारण | / 

|| | आप गोपति ( ५९६) हें, जगत्‌ के रक्त" होने से आप 





| | 
| | ञाप्ता ( ४६७ ) हें, सब कामना के वर्षा करने हारे अथवा |. | 
| | दृष्टि हनि से आप बृषपिय (५६९) ह | 
|| अनिर्वती निटृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षमकाच्छवः । | । 
॥ | श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमता वर ! ६+ || 
| देवासुर संग्राम और घमे से आप कभी निवृत नी वते | 
1 | इससे अनिता [ ६०० ] हैं, स्वभाव करके ही विष वा | 
||स निवृत्त इस हेतु मिबृत्तामा (६०१) हैं, सेसाय हे | 
` के सकेडने से संसत | ५०२). तनन हैं, उता किए इ 
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१ ऱ्य जी क °” राणा शः | (३९) 
सर (९९१) हैं, मनको विजय करने से विजितात्मा ( ६२४ ) 
| | ३ म्रापके थात्मस्वरूपके कोई नहीं जान सके इसे अविधेयात्मा 
| | (६२५) हैं, सत्यकीतिं हवने से सक्की ति (६२६ ) हैं, सबके हस्ता- 
[महक करने से और संशयके द्र करनेसे बिज्नसंशय ( ६२७) हैं, 

| उदीणेः सवतृश्चक्षरनीशः शाश्वृतस्थिरः । 
| मूशया भूषणा भृतावेशोकः शोकनाशनः ॥६७। 
। सब प्राणियोंसे श्रेष्ट हैं, इससे उदीणे (६२८) हैं, आपके 
| चारों अर नेत्र हैं, इससे सवेततश्चक्त (६२६ ) हैं, आपका कोई 
(| {श नहीं इसे अनीश (६३०) हैं; निरन्तर विकार रहित होनेसे 
| शाश्ततस्थिर ( ६३१ ) है.. लङ्काका मागे ढूंढवे समय समुदरके 
किनारे पृथ्वी पर सोये इसमें आपभूषय (६३२ ) हे पृथ्वीको भूषित | ग 

| करने से भूषण ( ६३३) हैं चराचर में आप विभूति हैं इस कारेण | | 
| || भृति ( ६२४ ) हें, परमानन्दरूप करके शाक रहित दवोनेसे विशे।क 
|| (६३५ ) हें, भक्तों के शाक का नाशं करने से आप शोकनाशन 


|| (६३६ ) हैं, ॥६७॥ क. 
| अचिष्मानचिंत' कुमो विशुद्धात्मा विशोधनः । 


| 


| अनिरुडोऽप्रतिरथः प्रथम्नो$मितविक्रमः ॥६८॥ 


| | 


|| सूयेनन्द्रमादिकके प्रकाशक होनेसे अचिष्मान्‌ (६३७), है मह्या 
| दिक झा र ८) हैं, घट में जेसे सब 
| दिक आपकी पूजा करें इससे अचित ( ६३० ) हैं, घर 
वस्तु स्थित हैं, ऐसे आपमें मी लीन हें इससे कुम्म (६३६) हैं 
विशुद्ध आत्मा होनेसे आपं विशुद्धःमा (६९० ) हैं, आपके सारण" 
| गत पाप नाश होजाते हें इससे विशाधन ( ६२१ ) हैं, राउ थए 
| षि नहोराकसक्ते इससे आप अनिरुद्ध (६४२) हें, आपका कोई विः 
रोषो नशे इससे अप्रतिरय (६९३ ) हुत घन हवेसे घन हेनेसे परयुम(६२५) | र 
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हैं, अपरिमित पराक्रम देने से अमितविक्रम (६४५ ) ई । ३-६ अमितविक्रम ( ६४५ ) हैं, ॥ (टो 
_ काठलनेमिनिहा वीरः शारि गुरजनेखरः। | 
| त्रिलोकात्मा त्रिळीकेश केशव केशिहाहरिः ॥६।| 
| |: फाचनेमि अधुर का मारने से. कालनेमिनिहा ( ६६६)३। 
बलवान होने से वीर ( ६६७ ) हें, शूर कुछ में उपल) 
होनेसे शौरि ( ६४८ ) हें, शुरवीर जो इन्द्रादिक उनकेभो। 


इश्वर हें इमसे शूरजनेश्वर ( ६४९ ) हैं तीनों छोकोंकी अतराहम | 
॥ हैं, इससे त्रिलेकातमा (६५० ) हें, तीनों लॉकन के अपने क| 
| में प्रति करते हे इससे आप त्रिलाकेश (६५१ )हं ब्रह्म ओर शिव | 
| के पिता और सूर्य चेद्रमा की किरण आपके केश हैं, इससे | 
` | केशव ( ६५२ ) हैं, केशी देसको मारने से केशिहा (६५३ ) हैं, 
, | संधार के! हरते हें इससे आप हरि ( ६५४ ) हैं ॥  - | 
| कामदेवः कामपाळः कामी कांतःङृतागमः। | 
| अनिदश्यवरविष्णुवीरोऽनन्तो धनंजयः ॥७०॥ | 
|... अर्थ धर्म, काम मोच, चतुव के देनेहारे इससे कामदेव | 
| (३५५) हैं, कामनियोंकी इच्छाको पूरण करते हैं इससे काम 
|| पाल (६५६ ) हें, कामनान करके परिपृण होते से कामी (९५७ 
है, द्विपराड में बरहा का अन्त करने से कान्त [६५८] ह|. 
|| पति सति रूप आगमं करने से कृतागम ( ६५९ ) गुणन कै 
| र अतीत है रूप जिजके इससे अनिर्देश्यवपु (६६० ] हैं व्या] 
|| होने से विष्णु [३६१] हैं; दुखियों के नाश को दूर करें इससे बाँ. 
[६६२] देशं काल वस्तुसे अपरिच्छिन्न हेनिसे अनन्त[११ हेदि | 
जय में अजुन रूप से अनन्त धनों के जीतने से घन जय[1 ०९ | 
। रह्मा ब्रह्म त्रह्मविवधनः । ० ` 





















। | ठी क स इलनामसतत्र# (४१) (४१) | | | 
| ब्रह्मविदत्राह्मणो ब्रह्म ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ॥७१॥ || 
| तप, वेद, सत्य ज्ञान के हितकारी होने से जह्मण्य[ ६६५ ]|| § 
| | इ तपादिके करने से ब्रह्मकृत्‌ [ ६६६ ] है, ब्रह्मरूप धारण करके || || 
[ | सबको रचते हैं, इससे त्र्मा [ ६६७ ] हैं, सत्यादि लक्षणों करके. ॥ |: 
| (बृहत्‌ होने से रह्म [ ६६८ 1 हैं, तपादिकों के बढ़ाने से आपकों॥ |. 
| | अह्मविवद्धेन [ ६६६ ] कहते हैं; वेद मौर वेदार्थ को आप बच्छे || | 
[प्रकार जाने हैं, इससे अह्मवित्‌ [ ६७०.] हैं, वेद का उपदेश करने || ||| 
| से आप ब्राह्मण (६७१) हैं; वेदादिक आपके रूप क. हैं : इससे ||| ||| ¦ 
। | बरह्मा [६७२ ] हैं, थाल मू वेदों को आप जानते हैं इससे बहान: 
| (६७३) हैं, वेदवेत्ता धापको मिय हैं, इससे ब्राह्मण मिय [३७1३ ७१ 
` महाक्रमो महाकमा महातेजा महोरगः! - 
महाकतुमेहायज्वा महायज्ञो महाहविः ॥७२॥ ॥शा 
बामन रूप में आपने बडी २ डगमरी इससे. महाक्रम॥ | 
[ ६७५ ] ह, सृष्टि के रचने के समान आपके बढे: बडे कमे हैं॥ | 
इससे आप महाकमा (६७६ ) हैं, सूर्यादिक आपके तेज हैं, इससे || | 
भाप महातेजा [ ६७9] हैं, शेषरुप से थ्वी को घारण किया १ 
[इस कारण महोरग (६५८) हैं, बढे २ यज्ञरूप होने से महाक्रतु | 
॥[ ६७६ ] हैं, अश्वमेघ यज्ञ कराने वाल आप ही है इस उ कारण, | 
| प्रशयज्वा [ ६८० ] हैं, यज्ञरूप होने से महायज्ञ ६८१ ] हैं; रप | 
| भै सबको अपने में डीन कर लेते हैं इससे आप हाहि [६८९ | | 
| | स्तव्यः स्तव्यप्रियः स्तोत्रैस्छुतिः स्तोता रणप्रिय | 
| -पृणेः प्रयिता एण्यः पुण्यकीरतिरवामयः ॥७३॥ | 


RN | न्‌: से स्तब्य [६८३] हैं, स्तुति | 
| | आप स्तुति के योग्य हैं इससे स्तन्य [१८९५ १ 
| | मापको प्यारी है इस कारण स्तवप्रिय (६८४ ) हैं. बन हे जिस स्तुति 
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# भाषा टीका सहित # 


से स्तुति के योग्य हा वहभी आप ही हो इसकाए के त्‌ त | 


| [ ६८५ ] हैं, स्तुतिरूप झापही ह इससे स्तुति (६८६) ह क| 
वाले भी आपही हैं इस कारण स्ताता ( ६८७ ) हैं; पेव आयु 
से प्राणियों के बचाते हैं इससे रणमिय [ ६८८ 1 हे, प्र झा 
और शक्तियों करके परिपूर्ण हाने से झप पूण (६८९) ३| 
केवळ पूण ही नहीं किन्तु पूण करने वाले भी हो इससे पूरित) 
पु 















जज 


[६९०] हैं, स्मरण ही से पापों का नाश करने से आप पणी 
(६६१) है, आपकी कीतिं मनुष्यों को पवित्र करने वाली ३ 
अतएव 10 ति ( ६६२ ) हैं, वाह्य मोर भीतर की शक्ति 
/से रहित द्वा इस कारण अनामय ( ६९३ ) हैं, ॥७३॥ ... 
मनोजवस्तीथकरो वसुरेता वसुप्रदः! | 
वसुपदी वासुदेव वसुवसुमना हावेः॥७४॥ | 
 मनके सहश वेगवान हाने से मनोज [ ६६४ ] हें, वेदादि| 
' | विद्या तीथेरुप बनाने से तीथकर (६९५ ) हें, सुवण आपका 
` || बस्य हे, इससे वसुरेता [ ६९६ ] हे, घन को देने वाले हें, इसे| 
बसुप्रद [ ६६७ 1 हें, भक्तों के मोच देते हे, इस कारण वद 
1६९८] हँ, वसुदेव के पुत्र होने से वातुदेव ( ६६६ ) ह 
| चराचर में आप वतमान हैं, अथवा चराचर आपे हें, इस कारण 
वधु ( ७०० ) हैं, सबमें आपका मन बसतो है इस कारण वसुम 
[७०१] हं, यज्ञ में हविरूप हें, इस कारण इति ( ७०२.) हैं, ॥७४॥ 
` सद्गातिः सत्कतिः पत्ता सद्भातिःसत्यपरायणः। | 

शूरसना यहुश्रष्ठः सन्निवासः स॒याम्नुनः ॥७५॥ | 

` महात्माओं को मोत देने से सद्गति [७०३] हैं, जग 
को रचा करने से सत्कृति (७०४) रचा करने से सक्ति (७०४) हे, मेद शुन्य देने हेने. | 
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ति & विष्णुसहखनामस्तात्र क. | (४३) | 
| (७०४ ) हैं, साधुत के ऐशये और जग में प्रशश रूप 
पत से सद्भति [ ७०६ ] हैं, उत्कृष्ट अयन होने से सत्यपरायण | | 
[७०७ ] हैं, हनुमान आदि शुरवीर आपकी सेना में थे इस कारण 
गरेन [ ७०८ ] हैं, यदुवशियो में अष्ठ होने से यदुश्रेष्ठ [ ७०६ ] 
६ विद्वानों के आश्रय हैं, इससे सन्निवास (७१०) हैं, यमुना. के 
तौर पर विहार करने से सुयामुन (७११) हैं ॥७५॥ 
| भरूतावासावासुदवः सर्वांसनिलयोनलः। | 
दहा दपदों दृप्तो हृधरोउथापराजितः ॥०६॥ ` 
| सब प्राणी आप में निवास करते हैं, इससे आप भूतवास | | 
[ ०१२] हें, सब जगत्‌ का आपने झपनी माया से ढक रक्खाँ | | | 
३ इससे वासुदेव [०१३ ] हैं, आप में सब जीवात्माओों के. प्राण | | 
रहते हैं, इससे और थापको शक्ति थोर सम्पत असंख्य है, ; हस || {¦| 
| कारण सर्वासुनिळयो नल ( ०१४) हैं. अभिमानियों के .दप के | | 
|| दर करने से दहा [ ०१५) हैं, अधिय के द को नाश करने | | | 
| से दह! ०१६ ] है, सालापत रत का आस्वादन करने से| |! । 
| हत (०१७ ) है, कठिनता से हृदय भै ध्यान किए जाय | `¦ ' 
|| इससे दुधर [ "१८ ] हैं, डाई शत्र आप के पराजित नहों कर 
| सकता इससे आप अ पराजित [ ०१९ हैं ॥०8॥ 
| विश्वात मंहामूर्तिदीप्तमतिस्मातिमाद । 
| । अनेकमर्तिख्यक्तः शतपति शताननः \७७॥ 
| सर्वात्मक हेनिसे विश्व आपकी मति है, इससे विश्वम (७२०) 
| ३, शेषपयकशायी आपको विशाल सूति है, इसे महापति(> ११) 
ते दीप (७२२ ) ई, क्सी ॥। 
म | को मति न रखनेसे अतिमार (७२२ नन डेकोपकार के रेत |. 


| 

१ 

| |~ रि 

| | ज्ञानमयी तेजोमय म ने 

|॥फोसति न-रखनेसे अमूतिम २३ ) 
praise] SR ml काया 
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ETUC TT, | ३% भाषा टीका सहित ॐ हिया... र 

| अनेक मृति घारण करनेसे अनेकमूर्ति ( ७२४ ) है, आपके अनेक 
रूप हैं, और फिर अदृष्ट भी हैं, इस कारण अव्यक्त (७२५३ 
| | सको मृति रखने से शत्तमृतिं ( ७२६ ) हैं, जा आप विशवारि 
'मृति हँ, इससे शतानन ( ७२७ ) हैं, ||) 
` एको नेक सृवः कःकिम यत्तत्पदमबुत्तमम्‌। ` 
„लोकबन्डुलांकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ॥७८॥| 
` | ` सजातीय विजातीय मेद रहित होनेसे एक ( ७२८ ) है, प्रायासे 

१ अनेक दृष्टि पंडते है, इस कारण नेक ( ७२६ ) हैं, यज्ञादिमें सेमरूप 
'होनेसे सब ( ७३० ) हैं सुखरूप हनेसे क ( ७३१ ) हैं; सवै पुरु 
ह] पांथ रुप ब्रह्म विवारके योग्य हैं, इस कारण किस ( ७३२ ) हैं सत! 
| | सिद्धि होनेसे यत्‌ (७३३) है, ज्ञानको बढानेसे तत्‌ (७३४) है, जिस | 
„|| अनुत्तम पदकी मुमुक्ष जन इच्छा करते हें,अतएव पदमनचुत्तमस्‌ (७३५) 
.` ॥ है; टोकनके हिता हितका उपदेश करनेवाला आपसे अधिक कोई | 
। | हितेषी नहीं, इससे छोकवन्धु (७३६ ) हैं; सब लेकें।से आप प्राय | | हट 
"| नीय हँ,हससे लोकनाथ ( ७३७ ) इँ.लइमीपति होनेसे माधव(७१० | 
: ॥ हैं, भक्तों पर स्नेह करनेसे भक्तवत्सल (७३६) है।। ` |. 
' | सुवणवणा हैमांगो वरांगश्वन्दनांगदी। `. | 
| वीरहा बिषमः शुन्योऽइताशीरचलश्चछः ॥७९ | 
|| दवण रूपहोनेसे पुवण हें, ( ७४० ) हैं. सुवर्ण से अंगावय | , 

'होनेस हेमांग ( ७४१ ) हे, सुशे।मित अगो करके युक्त द्वेनेंसे वराग | 
| (७४२), हैं, चन्दनके इस्ताभूषण हानेसे चन्दनांगदी (७१२) ६| : 

| र बमेके हेतु अधुरोको मारने से वीरहा [७४४] हैं, सबसे दि 
| होनेते विषम (७४५) हैं; दोषरहित हसे शून्य [७९६] है हि 


| से कुछ प्राथना नहीं करते इस कारण झधताशी [ ७४० ] द| 
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' |कूने से निग्रह ( ७६४ ) दे, भक्तों को मनर्वाचित देने से व्यय | 
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धल इनसे अचल है [ 2४८ ] हैं, पवनरूप से चलते हे, इस 
कारण चल [ ०२९ ] हे. ७. टक | 
| अमानीमानदो मान्यो ठोक स्वामी त्रिलोक्धक। | | 
। सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः॥ ८० ॥. | | 
| . अनास्मवस्तुनमें आत्माका अभिमान होनेसे अमानी (७५ ) ह, ||| ` 
| सब जीवोका अपनी मायासे आत्मदेहका अभिमान देवे है इससे 
| मानद्‌ ( ७५१) है, सबके पूजनीय होनेसे मान्य ( ७५२) हैं, | 
त्रिछोकीके हर्ता कर्ता होनेसे ढोक स्वामी (७५३) हैं, त्रिलाकीके ||! 
| आधार होनेसे त्रिळाकधक ( ७५४) हैँ, सुन्दर बुधि हेनिसे सुमेषा | 
| (७५५) हैँ, यज्ञ में प्रकट होनेसे मेधज ( ७५६ ) हैं, कृताथ ता से | 
धन्य ( ७५७ ) है, सत्य बुद्धि होनेसे सत्यमेधा (७५८ ) हैं समस्त | || 
अशा करके सब पृथ्वीको शेषरूप धारणकर धारण करते हैं इस | 
कारण घराधर ( ७५६ ) है, ॥८०॥ रडी ं 

` तेजाइपोवतिधरः सपशस्त्रशता वरः। ` 













१ ग्र र | | | 

प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नेकशषगो गदाग्रजः १ ह | 
हादज आदित्य रूप करके वर्षा और तेज फलाने ह | | 
| तेजाबृष ( ७६० ) हैं, अति काति धारण करने से. न्य |। 
| ( ७६१ ) हैं, सब शस्त्रधारियों भे. श्रेष्ठ हैं, इस कारण क | || 
| इ. भक्तों से आत पत्र पुष्पादिक ||| 

| शस्त्रमृतांवर ( ७६२ ) ६; भक्त 

| | रिद्रयों का लगाम की १६ | 
1| ग्रहण करने से अंथवा अश्वरूप रन; >. 
| ग्रह करने से प्र्रह ( ७६३) हैं, खाभाव करक ` || 


rrr 
so 





७ बनेन ६ ह, | | 

(७६५) हैं, देदादि चारं हेने से ना | के. र 
| बंलदेबजी के लघुभाई होने से गदाग्रज (. SES en] 
स्किन FS 
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UCP की? 


।' चतुप्वर्तिशचतुबीहश्चतुन्युंश्चवुर्गतिः। . || 


चतुरात्मा चतुभावश्रतुर्वेदविदेकपात ॥ २ ॥ | | 
| ` ` वाबुदेव, संकषण, प्रदम, अनिरुद्ध, ये चार मूत्तिं इ | 
अतएव चतुप्रति ( ७६८ ) हैं, चार सुजा धारण करने 





` |ये.चारों चतुव्यूह ( ७७० ) हैं, चारों वर्णो के मनुष्यों को 








( ७७२ ) इ, मथ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों भाव हेने से 
| चतुर्भार (७७३ ) हें, यथावत्‌ चारों वेदों का अर्थ जानने 


| शसमावतां 


© 


, दुरातिक्रमः । ` ` 
| दुळमो 


निदृत्तात्मा दुर्जयो 


| (७५६) हैं. सब विषयादिकन से पथक होने के कारण 
| निवृत्तात्मा ( ७७७ ) हें, कोई आप को जीत नहीं सक्ता इस 
| कारण दुजय (७७८) हैं, भय से आप की आत्ता को कोई 
| उल्लघन नहीं कर सक्ता इस कारण दुरतिक्रम ( ७७६ ) हँ, 

दुलेभ भक्ति कर प्राप्ति होने से दुरूभ ( ७८० ) हैं, दुःख 
| करके जाने जाने हें, इस कारण दुरगेम ( ७८१ ) हें, हृदयरूप 7 


दुग में निवास करने से दुग [ ७८२ ] हैं योगी जन समाधि 


द्वारा आप को कठिनता से धारण करते हें, इससे दुरावांस | 
[ ७८३ ] हैं, दनावादि दुष्टों के मारने से दुरारिहां [ ७८४ ] हैं, |. 


: सुतंतुस्तंतुवर्धनः। __._) 


७29 & 
Re, 





से चतुर्बाह | ' | 
| ( ७६९ ) हें. शरीर और जीव पुरुष चन्द वेद पुरुष, महापुर | 


| कर्मानुसार गति देने से चतुगति ( ७७१ ) हैं, मन, बुद्धिः| | 
चित्त, अहंकार, ये चारों आपकी आतमा होने से चतुरात्मा] | 


भो ढुगमी ढुगों दुरावासो हुरारिहा ॥ ८३॥| 
_ संसार चक्र के चलाने वाळे हैं, इससे आप समावते | ग 


| 
॥ 
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|| न महाकमा कतकमा इतागमः ।'८४॥ || 
| | प्यान के योग्य सुन्दर अंग हें, इस कारण शुभांग [७८५ ]| | 
| हैं, लेक में सार वस्तु के ग्रहण करने से अथप्रा प्रणवरूप | | 
|ने से लोकसारंग [ ०८६] हैं, तेतुहीनाई विस्तार करते | 
| हे, इस कारण पुतेतु [ ०८० | हैं, संसार को बढाने से ततुवईन | ` 
[०-८ ] हें," बडे कारये के करने से इन्द्रकर्मा [ ०८६ ] हैं, | | 
ब्रह्मादि आपके बडे काये हैं, इससे महाकमा [ ०६० ] हैं. सब | 


कर चुके करना कुछ नहीं इससे. कृतकर्मा [ ०६१] हैं. वेद | 
| 
| 
| 
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आपने किया इससे कृतागम [ ०६२ ] हैं, ॥ ८४ ॥ 
“ उद्धवः सुन्दरः सुन्दा रत्ननाभः सुलोचनः | ` 
अका वाजसनःश्वंगी जयन्तःसवविज्जर्या ॥८५॥ 
अपनी इच्छा करके उत्कृष्ट जन्म धारण करने से उद्धव 
७१३ ]- हैं, सौभाग्यशाली होने से सुन्दर [०९४ ] हैं 
| कपाल होते.से सुन्द [ ०६५ ] हें, रल सी सुन्दर नाभि होने 
| से रत्मनाभ [ २६६ । हे, सुन्दर नयन अथवा ज्ञान होनेसे 
|[सुलोचन [ ०९० ] हैं, पूजनीय बद्यादिको से पूजा के योग्य 
| | हाने से अर्क | ७६८ ] हैं, इच्छुको के। अन्न देने से. वाजसन 
11 ७६६ 1 हे. प्रलय में मत्स्यरूप. धारण करने से शृंगी [८००] 
| हि दुष्टों के। जीतने से जयेत 1,८०१ ] है, वाह्य और अभ्यन्तर 
| सब प्रकार का ज्ञान रखने से सेवित [ ८०२ ] हें, हिरण्याक्षादि 
. |अघुरों के जीतने से जयी [ ८०३ ] क ॥ कन: 
। |. सुवर्णविन्दुरक्षोभ्यः सववागाजजरशर; । 
| ` महाहदी महागता महारूता महानिधिः ॥८६॥ | 
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ग ल ) : # भाषा टीका सहित * वि आई क |# 
18 सम्पुण वागोश्वर ब्रह्मादिकों के भौ ईश्वर हैं, इससे सर्ववागो- | : 
श्रेशर [ ८०६ ] हैं, यागीजन आनन्द पूरक आपके हृदय पे 
॥ विहार करते हैं हस कारण महाइद ( क ) है, दुरत्य माया है| 
| आपकी इससे म्रहागते ( ८०८ ] हैं, तीनॉकाल आफ्ने अनबच्छिन्न | 
ह. इससे महाभूत [८०६] हैं, सम्पूर्ण प्राणी आपमें निवास करते ह, | | 
इससे महानिधि [८१० ] हैं।॥ ६ ||| 
कुंपरुदेः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पवनाजनलः। ` `| || 
, अस्ृताशोऽमृतवणुः सर्वज्ञः सवेतोसुखः ॥८७॥ ||| 
गा पथ्यो का बाझ उतार आनन्द करने से कुमुद [.5११ || | 
"|| हे सुन्दर फूलों के देने से कुन्दर [ ८१२ ] हैं, इन्द से स्वछ | || 
||| शग होने से कुन्द [ ८१३ ] हैं, इन्द्रवत्‌ तापत्रय के दूर कर | | 
| सब कामनाओं के देते हैं, इस कारण पजन्य [ ८१४] हैं, | || 
||| स्रणमात्र से. पवित्र करते हैं, इससे पवन [ ८१५ ] हैं, सदा| | | 
| | द्रसे प्रेरणा करते हैं. इससे अनिल [ ८१६ ] हैं अपने आनन्द || 
| स्वरूप असृत का पान करने से अमृताश [ ८१७] हैं, मरण। || 
| रहित शरोर धारण करने से अमृतवपु [5१6 1 ह, सबका || 
|| जानने से सन्नः ( ८१९ ) हैं, सब जगह सुख द्वोने पँ | || 
| स्ताः मुख [ ८२० ] हैं, ॥ ८०॥ | | : 
सुळमः सुत्रतः सिः शत्रुजिच्छत्रुतापनः । ` ह 
: न्यग्रोधोइुंबरोशवत्यश्चाणरांध्रनिषूदनः ॥ ८८ | 
भक्ति से अर्पित. जो पत्र पुष्पादिक उन्ही से प्राप्त $| 
योग्य हैं, इससे सुलभ [८२१ ] हैं, शरणागत का पालना आफ 
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गन 
(८२३) हैं. देवताओं के गात्रुप्रो को (+९) | 
(८२४ ) हैं, शजुथौं को आप बाण से आप शाउजित्‌ 
वटवू के सदृश आपकी माया प्राणियों के कप छ 
||, इससे आप न्यग्रोध ( ८२६ ) ह, आका र नीचे पेढी |. 
| वा अन्नादिक से ' आकाश म्‌ ब्याप्त हैं॥ | 
|अयवा अन्ना दिक से सबका पोषण करते हे हा | 
| || ८२७ ] हैं, 'ऊष्ये मुहमरधः "त है, इस कारण उदुप्रर 
| || [८२७ ] है, उध्वेमृस्मथः शाहमश्‍वत्यप्राहुरूपयम. - एवंभूत झाप॑ | 
| || जादि हैं: Fa १ ` 'एवभूत आप | | 
| [गिरने हारे हैं. इससे चांणूशन्प्रनिषूरन ( ८२६ ) हू लि. 
|| सहखाचिः सप्ताजहः सपेधाः सप्तवाहनः। 
अमूर्तिरनघो5चिन्त्यो भयक्रद्यनाशनः ।८९॥ 
ति दजारन आपके सये रूप किरणं हैं, इससे सहति [ ५३०३ 
है. काली, करालि; मने।जवा, सुछोहिता, घृम्रवर्णा, -सुलिंगिगी, | | 
विश्वरुचि,ये आपकी सात जिहादें अथवा आप अपनी जिहसे इस ||| 
| कारकी बाणी बोळेहैइससे सपतजित[<३१ैसात रको लक्डी | 
में हैं, इससे सप्तैधा(८३२ )पाति नामका पोडा अथा अमि || 
रूप सात वाइन हैं, इस कारण सप्तवाहन (८३, ) हैं, हाथ पाव | 
शरीर के अवयवन करके रहिंत हने से अमूर्ति [८३४ ] हैं. पाए | 
(हित हो इससे अनघं [८३४ ] हैं, आपके काई यह, नह जान | 
(पके कि यह परमात्मा हैं, इससे अविन्त [ ८२ ] र अमो | 
| || का भय देने वाळे हैं, इससे भयकृत। ८२° ] हैं, भक्तों के भप का || 
करते हैं इससे भयनाशन | a ] है NS ही 
| - णुब्वेहत्कृशः स्थूला गुणभैन्निएणम दु. 
। अधृतः स्वधूतः स्वास्यः प्ररवशोवंशव पेन, हा । 
| ^ आणसेसी सुक्ष्म हैं इस कार | छ क | 
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में ब्याप्त होने से बृहत्‌ [ ८४० ] हैं, बहुत हलके होने | र 
[८४१] हैं, सबकी आठा होने से स्थूल (८४२ ) ३ 
| सतरजततम गुणों के धारण करने से गुणभृत [ ८७३ 1; परमा 
करके गुणों का अभाव हैं, इस कारण आप निगुण [ ८४७] ३ | || 











१ 


| नित्य स्वच्छ शुद, सूर्म, सर्वज्ञ और अतक्यै हैं, इससे महान || || 
( ८४५ ) हैं, आप सबको धारण करते हैं, आप निराधार हैं।। || 
|| इससे अधृत [<०६ ] हैं, आप ही आत्या को धारण करते हैं. | 
| इससे स्वत (८४७ ) हैं, सुन्दर मुख अथवा वेर्‌ आपके।| 
मुख से निकला इससे स्वास्य [८४८] हैं, बह्मादि आपसे |. 
| उत्पन्न हुए इससे प्राग्वंश [८४६ ] हैं प्रपंच के बढाने से. 
॥मावंशवर्डन [5५० 1हैं, ।६०७॥ | 
|| भारम्तत कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः । 
॥ आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपणा वायुवाहनः।९॥ 
॥ मनन्त रूप से प्ृथ्यी का भार धारण करते हैं, इससे भारभूत | 
|| ( ८५१) हैं, सब वेदों ने आपकी महिमा गाई इससे कथित | 
| 1 ८५२ ] हैं; योग से माप प्राप्त होते हैं, अथवा योग में अपनो | 
आत्म धारण करते दे 






आत्म धारण करते हें, इसप्ते योगी [ ८५३ ] हैं, योगी आपकी |. 
माया करके विभ में पड जाते हं, आप विश्न रहित हैं, इससे | | 
योगीश [ ८५४ ] हैं, सम्पूणे कामनाओं को देने वाळे हैं, इससे | 
सवकापद [5५५] हे, सबके आश्रयरूप होने से झाप आश्रम „ 
( ८५६ ) हें, अविवेकियो के संतप्त करते हैं, इससे आप श्रमण |" | 
(८५७) हे, सत्र प्रजा को. चौण करते हो इस काण क्षाम॥ |. 
(०५८) हैं संसार रूप वृक्ष के आप सुन्दर बेद रुप पत्र हँ | 
छस यस्य पणीनि, इस कारण मा सुप [ ८५६ ] हैं, आपके 
भय से वायु चलती है इससे वायुवाहन (८६० ) हैं ॥६१॥: | | 1 
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 घडडेरो घनुवंदो देडो दमयितादमः | = 
अपराजितः प नियंताऽनियमो यम: ॥९९॥ 
_रामख्पस घडत धारण किया इससे बद्र [ ८६१ हैं 
वेद के जानते ह, इससे घनुवंद ( ८६९) हैं, दुष्टन को दण्ड 
इप हैं, इससे दण्ड ( ८६३) हैं, सूयरूप अथवा राजा रुप से 
दृष्ट प्रजा के दण्ड देते हें, इससे दमयिता ( ८६४ ) हैं, दंड काय 
हप फंल आप हें, इससे दम [ ८६५] हें, शत्र आपके पराजित 
नेही कर सकते आर सब कामों में समथ होने से आप अपराजित. 
| ८६६ ] हैं, सब शत्रथों का सहते हैं, इससे सेह | ८६७] है, | 
अपने अपने कमे में सबका लगाने से नियंता [८६८ ] हैं, आपका | | 
| काई नियन्ता नहीं, इससे अनियम [ ८६९ ] है अप सबका नियम | || 
र्ब चलाते हैं, और मृत्युरहित होने से आप यम (८७०६॥९॥॥ . 
सत्ववान्‌ सात्तिकः सत्यः सत्य धर्मपरायणः । 
अभिप्रायः प्रियाहो$हेः प्रियकृत प्रीतिवडन' \ न 
. शीर्यादि सत्व आपके विदयमान हें, en (८७१), 
सखशुणमे स्थिति द्वेनेसें सालिक ८७२ ] हैं, शरे काम के साधन | 
काने से सत्य धर्म परायण(८७४हे पराये चाहने वाह कै चाहते 
हे शथवा प्रलयम्‌ जगत आपं प्रवृष्टि द।जाताहै.इससं अभिप्राय ८ १ 
हैं, उत्तम वस्तुओं के योग्य वने से प्रियाहै [ ८७६] है, मरता 


| सागत, आसन, अथे, पाय, स्तुति नमस्कारादि पलों | क | 
हैं, इससे अह ( ८७७) हैं पूजन करने वाटो क बढाते 
| वाढे हैं, इससे प्रियकृत्‌ ( ८७८ ) हैं; पूजको की प्रा | 
है इससे प्रीतिवदन ( ८७९) हैं।मे पिबः । __ 
| विहायजगतिज्योतिः सरा धत मनन 
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ह. त्माचा सहित # ति यया तास क र 
|| रविविराचनः सूयः सविता रविलोचनः दश || 


> 


` सुयेरूप से आकाश में चलते हें, इससे विहाय जगति |. 
| [ ८८० 1 है, स्वये प्रकाशित हैं; इससे थाप ज्योति [८८ 1. 
| हैं. शेभायमान काति होने से. सुरुचि [ ८८२ ] हैं देवताओं |. 
| के उदेश करके हवन किये हुए पदार्थ के खाते हैं, इससे हुनुग्रु | 
| [ ८८३ ] हैं; संब जगह वतमान और तीनों लोकी के पर 
| हैं इससे विय [८८४ ] हैं, रसों के खींचते हो इससे. रवि | 

[ ८८५ ] हैं, सुयहूप से सदा प्रकाशित, इससे विरेचन [ ८८६ ] 
॥ हैं, लमी के देने हारे हैं. इस कारण सूये [ ८८७] हैं, स. 
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जगत के पैदा करने हारे हें इस कारण सविता [ ८८८ हे. | 
सर्य आपका नेत्र हैं इससे रविळाचन [ ८८९ ] हैं, ॥ ६४ ॥ 
` अनन्तो हतझुरभोक्ता सुखदो. नेकजोऽग्रजः । 
आनावण्णः सदामषा लाकानछानसद्सुतः।९७॥ | | 
. नित्य शुद्ध रूप होने से अनन्त [ ८९० ] हैं, हवन किये | + 
| हुए पदार्थों का खालेते हैं, इससे हुतमुग [ ८६१ ] हैं, अचेतन। | 
| मतिः के भेग ल्याने से भेक्ता [ ८९२.] हैं, भक्तों के 
माचरप मुख देने से सुखद [5६३ ] हैं, धम रक्षाथे भनेक 
जन्म धारण किये, इससे नेकज [ ८६४ ] हैं, “हिरण्यः | 
समपततथि जुति कहती है सबसे पहिळे पेदा हुए इस कारण 
मज ८5४] हैं, सब कामों में परिपूर्ण होने से अनिर्विण्ण 
, ८९६ | हैं; साधुओं के झपराष का सदा क्षमा करते ह 
हसते सदामर्षी [ ८६७ ] हैं, सब लोकों के आधार हो से| 
अक्रानिध्ठान [ ८९८ ] हैं. आपका रूप शक्ति ब्यापार कार्य| 
दुमुत होने से अदुमुत [ ८६६ ] CNET NERS ॥ ९५॥ ` 
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Mae ... # विष्युतहलनामसोत् के "०० । | 
नात्सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः । | || 
| सस्तिदःस्वारित तस्व स्तिस्वस्तिभुकस्व स्तिदक्षिण| || 
| सदा एक रस होने होने से सनात्‌ [ ९०० ] हैं, दिं | 
॥ मी सनातन हं, इससे य [ ६०१] हैं, बडवानह 
(समान रूप होने से कपिल [६०२] हें, किरणों से ज 
[ति हैं इससे कपि [ ६०३ ] हैं, प्रलय में भी विकार को परा 
मी होते इससे अव्यय [ ६०४ ] हैं, भक्तों के मंगल देने से 
प्स्तिद [ ६०५ ] हें, कल्याण करते हें, इससे सस्तिक्ृत 
| ९०६ ] हैं, मेगल स्वरूप होने से सस्ति [ ६०७ ] हे. मंगहा- 
| न्दरूप के भे।गते हैं, इससे . स्वस्तिमुक्‌ [ ९०८ ] हैं; मंगलरूप | ' 
अग के बढ़ाने से स्वस्तिदक्षिण [ ६०६ 0. 
| अरोद्रः कुंडली चक्री विक्रम्यूजित शासन । ` है 


| शब्दातिगः शुब्द्सहः शिशिरः शवरीकरः ॥५७॥ | । 
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| 
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"| : “समस्त कामना करके व्याप्त और रागद्रेषादि करके रहित 
ने से अरोद्र ( ९१० ) हैं, शेष रूप घारण करने से| | 


१ 



















डली [ ६११ ] हैं, लाकन की रक्षा के विमित | 
|फ्रारण करने से चक्री [ ९१२ ] है, वागन स | 
|| चरणों का विस्तार करने से अपवा अनन्त वी हे २ | 
) मी [ ९१३ ] हैं, श्रुति स्मृति रुप आज्ञा के धारण क क | 
| शामन [ ९१४ ] हें, शब्द से आप को हि %/ | , 
एको इतसे शब्दातिंग [ ९१५] हे, अपनी * पर न. है| 
हि जाप को प्रशंसा करत हैं, इससे हट (९९७) | 
पत्रप से दग्ध जीवों के आश्व होने प व के समार है 
रियो ढा आत्मतान रूपी निशां और हसिम नमक 
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५४ ) # भाषा टीका सहित %- ९७६७ | 


कु निशा करते हैं, इससे श्रीकर ( ९१८ ) हे ॥ रए || 
रूगी निशा करते हें, हससें शवरीकर ( ९१८ ) हें, ॥ ९७॥ | 


अक्ररः पेशलो दक्षी दाक्षिणः क्षामिणां वर | 

विद्वत्तमो वीतभयः एण्यश्रवणकी्तेनः।९८॥। | 

सव सामग्रियों के उपस्थित होने से, अक्रूर ( ९१६) ह || 

कमे मन वाणी शरीर करके शोभायमान हैं इससे पेश || 
| | (६२० ) हैं, सामर्थ्यवान्‌ हाने से दक्ष ( ९२१ ) हें, चतुरो म ||द 
||| भी चतुर होने से दक्षिण (९२२ ) हें, चमावान योगी र || 
1 एथिव्यादिकन में भी भेष्ट हैं इसमें चमिर्णावर ( ३२३ ) हैं 
र 

दि 
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|| सवेदा स्वेगोत्रर होने से विद्वतम (९२४ ) हैं, संसारिक | 
| | भय ने होने से वीतभय (६२५ ) हें, आपके चरित्र सुमो | 
| | और नाम कीतेन करने से पुण्य होता है, इससे पुण्य श्रयण | 
कीतन ( ९२६ ) हैं, ॥ ६८ ॥ ८. 
| | ठत्तारणा दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः। || 
| | बारहा रक्षणः रन्तो जीवनः पर्यवास्थितः ॥९९॥ || 

सपार समुद्र से पार छगाते हैं इससे उत्तारण (९२७) 
हैं, पापों का नाश करते हैं इससे दुष्कृतिहा (६२८ ) हें.|| 
स्मरण करने वाले के पुण्य करते हैं इससे पुण्य ( 8२९ ) है, | र 
खोटे स्वजो का नाश करने से दःखप्रनाशन (९३० ) है 
संतारियो के। मुक्ति देकर उनके बल को हरते हैं इससे बीर | 
( ९३१ ) हें, स्वगुण में स्थिति होकर रक्षा करते हैं, से | 
रक्षण ( ६३२) हे, सम्मार्गती संतरूप से विद्या विनय वृर्| | 
|| करते हैं इससे सन्त [६२३ ] हे, प्राणरूप करके सब पजागे 
॥ जअत हैं इससे जीवन [ ९३४ ] हे, चारों ओर से विश्व में वयर 


डेकर | दाकर स्थित हैं इससे पर्यवस्थित [९३५] हे, ॥ ६९॥ _ 
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० 1992 :# विष्णुसहत्तनामत्तात्र „5 बक” कर. । 
| अनन्तख्पोउनन्तश्रीजितमस्युतयापहा = _ 
वतुरखाग पा रात्मा वाइशाोब्यादिशोदिश ॥१०० 
|| अनन्तरूप करके विश्वके चारों ओर स्थित हे. इससे झगर्त- 
| हप (९३६ ) हैं, अपरिमित शक्कि हेनेसे अनन्तश्री ( ९३७ ) हैं 
[पिके जोंतनेसे भयापह ( ६३९ ) हैं, अथे धप, काम भो के 
| दिते हैं इससे चतुख ( ९९० ) हैं, ब्रह्मा भी आपके गेमीर आशय 
| हि नहीं जान सके इससे गेभीरात्मा ( ३११ ) हैं, परपिकारियोंके 
विविध फळ देने से विदिश (९४१) हन्द्रादिकोंके तरह २ की आत्ता 
| नेसे व्यादिश (६०३ ) है; बेदरूपसे समस्त कमेफळ देनेसे 
(६०९) हैं, 1१००). ` | 
अनादिभ्रसुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिरागद।. | 
जननो जनजन्मादिमामी भीसपराक्रमी१०१॥ | 
झआपका केइ आदिकारण नहीं है, इससे अनादि (४५) है 
| प्र के आघार और जिळाकोमें ब्यापक हेनेसे भूवर (९९६) हं 
| कोक सम्पत्ति हेनेसे लही (५३७) हैं, अच्छी है गति और 
| मद्वा इससे सुरी र ( ९४८ ) है, शेमायमा हैं इता भुषण जिन | | 
| | इससे रुचिरागद ( ९४९ ) हैं, नाना प्रकारके क षि पैदा 
| | नेसे जनन ( ६५० ) हैं मनुष्प के जन्मके आदि कारण नेसे | 
(जन्मादि ( ६५१) हैं. दृटा मपे हेत नेसे भीम (९५ ) | 
\ | गजन्मादि ( ५१) दे ' दष्टांका भगके तु! (९५३) | | 
1 ।.राचसों को भयकारी पराक्रम हेनेते भीम परकर | 


आधारनिलय : प्रजागर! : | 
ारनिळयोऽयाता पदी ॥१०२॥ 
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वगः सत्पथाचारप्राणदः प्रणथयण ॥ | | 
थिः i द्वोनेसे माध [निल Ee 
| शा ता २५४ त का व्यादि पञ्च भृतो के छ. ५५ पत संसारको ल हित | 


| |. 
“पर पार हैं इससे अधाता (० बन... 








| || (५६ ) | अ माषा टीका सहित अ | ` उ बै 
| रख हें, इससे पुष्पहास(९५६)ह,सदा जाग्रत अवस्था होनेसेप्रजाए | 
॥ (५५७). हैं; सबसे उपर स्थित हैं, इससे ऊंध्वंग ( ६५८) हे. स्प ||. 
|| रुपनके मागम चलते हें, इस कारण सताथावार (६५९) परी. | 
तदि मरे हुओं के प्राण देनेसे प्राणद ( ९६० ) हैं, ओंकार रूप 
नेसे अणव (९६१) हैं, यथा ये।रयं ब्यवहार करने से पण (९६२) 
| प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणशत्‌ प्राणजीवनः। || 
तत्वं तत्वविदेकात्मा जन्मसृत्युजरातिगः॥१०३॥ ||ह 
... वेद रूप प्रमाण हे।नेसे प्रमाण (६६३ ) हें, इन्द्रियां जिना 
लीन होय हें.अतएव प्राणनिलय ( ९६४ ) हें, भाणोंका आप पेषण 
करें हैं इससे प्राणभृत्‌ ( ९६५ ) हैं, प्राणियों के प्राण रूप पवनसे 
जिवाते हैं, इससे प्राणजोवन ( ९६६) हे, ब्रह्म रूप होनेसे तत. 
| ( ९९७) हें अपने रूपडे! जानने से तत्ववित्त (६६८ ) हैं, ए३| 
| झालारूप दवेनेसे एकात्मा (९६९) हैं, शरीर जन्म छेता है, बढता || | 
| है, विपरीत होता है, क्षोण होता. है, जन्ममृत्यु और बुढापेसे दूर हैं, || 
| अतएव जन्ममृत्यु जरातिग[ ६७० ] हें ॥ १०३ ॥ || 
' भूभुवःस्वस्तरुस्तारः सपिता प्रापितामहः। || 
यञ्ञोयज्ञपतियेज्या यज्ञांगो यज्ञवाहनः ॥१०४॥ | 
| _ तोनोंलाकोके प्राणियोंको तारनेके हेतु आप नौका रूप है, 
| हसे भमुवेःस्वस्तरु ( ९७१ ) हे, नामसकीतन सें संसारको तारं | | 
हैं, इससे आप तार(&७२) हें, सबके पिता हैं इससे सपिता (९७३) || 
हें, बाके भी पिता हेनेसे प्रपितामह ( ६७४ ) हैं, यंज्ञरूप झे 
यज्ञ [ ९७५] हं, यन्ञनके रक्षक होनेसे यज्ञपति [ ६७६ ] हैं, य स 
| मानरुप हने से. यंज्वा [ ६७७ ] हें, यज्ञ आपका अंग है, इतत, | 
| यज्ञांग [ ६७८ ] हैं, फ़लहेतु यज्ञों के करानेहारे द्यापही हैं ईस 
| युज्ञगाहन [ ९७९ ] हैं ॥ १०४ 
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| ॥ (१८) न भाषा टीका सहित क्ष 


| | | राखमुन्नदका चक्री शांगघन्वा गदाधरः । 
॥॥ रथागपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॥१०७॥ | 


| | सवप्रहरणयुधोनमहति ॥ 





आप अहकारातमक पाथजन्य शोख धारण करते हैं, इससे 

राखभृत्‌ [ ६६७ ] हैं, विद्यामय नंदक नाम खङ्ग के धारण करने 
से नन्द को [ ६६८ ] हैं, मनस्तत्वात्मक सुदशन चक्र के धारण 

| करने से चक्री [ ६६९ ] हैं, इन्द्रियादि अहंकारात्मक धनुष 

धारण करने से शाङ्गषन्वा( १००० ) हें बुद्धितलालक कौमोदकी | 
गदा धारण करने से आप गदाधर ( १००१ ) हें ऱथांग || 
||| अर्थात्‌ चक्र धारण करने से रथांगपाणि (१००२) हैं, काही से 
|| चलायमान नहीं होते अतएव अक्षोभ्य ( १००३) हैं, थोर |. 
|| सब आयुधन को धारण करते हें, अतएव सवेप्रहरणायुष |. 
|| (१००४) हं, ॥१०७। ˆ | | 








- „ संब आयुध धारण करने हारे आप महा पुरुष के घारम्भार 
नमस्कार हँ) | 

5ताद कातनीयस्यःकेशवस्यमहात्मनः। . || 
चाम्ना सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम्‌ १०८ |. 


` इस प्रकार कोतेन करने के योग्य. जो महात्मा केशव |. 
| भगवान ताके ये दिव्य सहस्र नाम पूण रीति व णन छ | 
किये हैं, (॥१ववा | 2 ~ -—— क क. है| 
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$ ___* विष्युतहलनामहोन क? -333७००००७७ । 
न त काका 0700 ॥ || 
| इदं शणुयान्नत्यं यश्चापि परिकीतियेत। | || 
| वाशमै प्राप्नयात्कचित्साऽपरत्रेहच मानवः १०९ || | 
| ज्ञा मनुष्य याको नित्य श्रवण करें अवा पाठ |. | 
|३ सा इस छेक और उस रोक दोनों मे शुभफल पराप्त |. | 
ह॥१०९॥ EE ; | 

वेदान्तगो व्राह्मणः स्यातक्षात्रियो विजयी भवेत । | 

| वैश्या धनसखड' स्याच्छूर सुखमवाप्चुयात११० | 
` ` इसके पाठ करने से राह्मण वेदान्ती, प्रत्रिय.समर. विजयी | 
|स. षन सम्पन्न, और शुद्र सुखी क्षिय ॥११० . : :.. „| | | 
| घमोर्थी प्राप्ठयाइममथोर्थीचायमाप्ठयात। | । 
| झामानवाप्डुयात्कामी प्रजार्थी प्राप्ठयात्मजार) |. | 
| ` इसका पाठ करने से घा का ममिडापी ब मीर अथे क| || 
गिमिलापी अथे, और कामना करनेवाला मनोकामना, और सन्तान । 
ने पाला सन्तान पावे.॥१११ | | 

मांनसः । 


| भक्तिमान्यः सदोत्यायशचिस्त pik | | 

महस्त वासुदेवस्य नाम्नामेततमरकोर्त । `| 
११२।। | 

>> 













|| भाभक्तिम्ान्‌ पुरुष उठकर 
एके वासुदेव सइख नामका पाठ कर 








|| यशः प्राप्नातिविएलज्ञातिप्राधान्यमेवच । 
अचर्ढाश्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यदुत्तमम्‌११३ 


|| फा वह मनुष्य बडा यश पावे, सजातियों में उच्च | ॥ 
| ॥ गिनाजाब अचल ल्क्ली प्राप्ति करें और अत्युत्तम. कल्याण | 
॥ भोपावे॥११७॥ | | 


|| न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विंदति । 
| ` भवत्यरोगो इतिमान बलरूपणणान्वितः ॥१७॥ |. 


और कभी किसी से न डरे और बडा वीथ तेजसी | ( 
निरोगी कान्तिमान्‌ बब रूप थोर गुणों से युक्त ||| 
हावे॥ ११९॥ | | 


| | रगात्ता युच्यत रोगाहडो मुच्येत बन्धनात। |: 
| गयामुच्यत भौतस्तु मुच्येतापन्नआापदः ॥११५॥ 


. रोगी रोग से बन्धुआ बन्धन से, भोर भयभीत भय से मर 
आपद्ग्रस्त बिपत्ति से छूट जाय ।1१ १५॥ | 


दुर्गाण्य ततरत्याथु पुरुषः पुरुषोत्तमम । . | । 
स्तुवन्नामसहखण नित्यं भक्तिसमन्वितः ॥!१६॥ 


| जो मनुष्य भक्ति पुर्वक या सहस नाम करके पुरुषोंतम | 
भगवान्‌ को स्तुति करे, से।-शीघ्र डी संसार रूपी. कठिन दुर्ग से [| 
निस्तार ट्रोजाय ।। ११६॥। ३5; 518 4 8 


so ९ ~ ashe 























क्ल आ न न. ३ 0090, अ विष्णुसहलनामस्तोत्र % (:६१ ). 
| | ुदेवाश्रयो मत्यां वासुदवपरायणः । 
पर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥११७॥ 
;| जो मनुष्य वासुदेव के आश्रय हैं वांधुदेव में 
भाषण हैं. सा सम्पूण पापों से शुद्ध होकर सनातन हो 
वाते हैं ॥ ११७ ॥ 
| न-वासुदेवभक्तानामशमं विद्यते क्वाचत्‌ । 
| जन्मसत्यजराव्यांधमय नंवांपजायत ॥११५॥ 
| वासुदेव के भक्तों को कभी किसी से भय नहीं उत्पन्न 
होता है, और जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापे का भय कमी नहीं 
होता ॥ ११८ ॥ 
इमं स्तवमधीयानः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः 
युज्येतात्मसुखं क्षान्तिः श्रीश्वतिः स्सतिकातिंभि 
॥ ज्ञा श्रद्धा भक्ति पूपैक इस स्तोत्र का पाठ करे 
|| उसको आत्म सुख, शांति, लक्ष्मी, येये, स्मृति, और कोति 
पिछ ॥ ११९ ॥ 
न्‌ क्राचानच मात्सय्य न लामानाशुभामातः । 
भवतिकृतएण्यानां सक्तानां पुरुषोत्तम । १२० ॥ 


| र वे सुकृती जीव जो पुरुषोत्तम भगवान में भक्ति क' 





, उनको कोपर मत्सरता, रोम, बुरी बुढि, कमी नह 























` दो: सचन्द्राकनक्षत्रीः खंदिशोभूमहादधि 
वासुदवस्य वायण विधतानेमहात्मनः ॥ १९१ | 
सर, चन्द्रमा. सुय, तारागण, आकाश, दिशा रद्र | 
ये सब महातमा वासुदेव के पराक्रम से स्थित हैं ॥ १२१ ॥ 
|| ससरासरगंधव सयक्षोरगराक्षसम्‌ । | | 
जगद्वशव्ततेदं इष्णस्य स चराचरम ॥ १२२॥ | 
देवता भधुर, गन्धवे यक्ष सांप राक्षस और सब स्थावर | 
गम भगवान श्रो कुष्ण के आधीन है ॥ १२२ ॥ 
इन्द्रियाणिमनोबुद्धिः सत्वंतेजो बठंधूतिः।. || 
बाशदवात्मकान्याइ: क्षेत्र कषेत्रज्ञ एवच ॥ १२३ ॥ | | 
इन्द्रौ, मन, बुद्धि, सतोगुण, तेज, बल; पीथे क्षेत्र 4 
आर क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर और जीव ये सब वाघुदेव की || | 
गात्मा हं ॥ १२३ ॥ 
सवोगमानामाचारः प्रथमं परेकल्पते । | 
आपारः प्रथमो धम्मो धर्मस्यप्रभुरच्युतः ॥१२४॥ | 


सम्पूण शास्त्रों में आचार प्रथम बनाया हे, आचार प्रथम |” | 
धर्म दै, आर आचार ही से प्रभु मिळते हें ॥ १२४ ॥। 
| 


ऋषयः पितरा देवा महागूतानधात 
जगमाजगमचंद जगन्नारायणाद्धवम्‌ ॥ १२५ ॥ | 






|| 
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| 


` | ऋषि, पितर, देवता, सम्पूर्ण पंच महाभूत और धातु 
[हावर और यह जगत्‌ नारायण से उतपन्न हैं॥ १२५ ॥[ 

॥ योगोज्ञनं तथा साख्यं विद्याः शिल्पादिकर्मच । 
| वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमेतत्सर्व जनादेनात १२६ | 
योग ज्ञान सांख्य विद्या शिल्पादि कर्मे वेद शास्त्र विज्ञान 
| ष जनादन से उत्पन्न हैं॥.१२६॥ | 

| एकोविष्णुमहदूभूतं एथग्युतान्यनेकशः । 

| त्रौँछोकान्व्याप्यम्चतात्मामुक्तेविशमुगव्ययः ॥ 
| एकही (क सबसे बडे हैं; पृथक्‌ २ प्राणियों के अनेक ||. 
हि धरते हैं, तीनों छोकों में व्यापक हेकर प्राणियों के भागते 
॥ रोर अविनाशी हैं ॥ १२७ ॥ 

| इमस्तवं भगवतो विष्णोव्यौसेन कीर्तितम । 

| पठ्यइच्छत्पुरुषः श्रयः प्राप्ठुं सुखानिच ॥१२८। 
| |. भगवान विष्णु का यह स्तोत्र वेदव्यास जी ने कीर्तन 
कया है, जा सुख और कल्याण प्राप्ति करने की इच्छा करे; | 
"न्य इसका पाठ करे ॥॥ १२८ ॥ नी. 

| वि जगतः प्रभराप्ययस्‌। | 
| भजात ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम ॥१२९॥ 


<< बिशवेश्वर अजन्मा महादेव जगत के इती कर्ता कमळ 

















(( ६४ ) “५ :* :# भाषा टीका सहित: # को | 
नयन भगवान के जो भजते हैं, उनका तिरस्कार कशे नत 
| होता हैं॥ १२६ ॥ 
. इति श्रोमन्महाभारते शतसाहखयां संहितायांवेया 
सिक्या मानुशासनिके पवणि दानधर्म भीष्म - 
युधिष्ठिर सम्वादे श्रोविष्णोर्दिव्य 
सहस नामस्तोत्र समाप्तम । 





~ _.---->:.:..पननपणणणपपर्‍र्‍पपफपॅॅं॑ईिशिश 
०७?” 
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॥ श्री! ॥ 
ग्रथ भीष्मस्तवराज | 
भाषाटीका सहित । 

चा 29222 

कु जनमेजय उवाच । 
शरतल्पे शयानस्तु भारतानां पितामहः ॥ 

कथसुत्खु्वान्दह क च यागमधारयत॥ १ ॥! 
| जनमेजय बाछे-शरशय्या पर सेये हुए भीष्म पितामहजीने 
शरीके किसप्रकार त्याग किया और किस यागको धारण किया । 
वेशपायन उवाच । | 
श्रणुष्वावहितो राजन शुचिभूत्वा समाहितः। ॥ 


मीष्मस्य कुरुशाईल देहोत्सग महात्मनः ॥२॥ | 
| पेशपायनजी बोले-हे राजम्‌ ! हे कुरुवंश में सिंहके समान | 


| 





॥ 


| पवित्र तथा सावधान होकर महात्मा भीष्मजीके देह त्याग 
॥ी बात सुनो ॥ २॥ 

। निरत्तमात्रे त्वयने उत्तर वै दिवाकरे। । 
| समावेशयदात्मनमात्मान्यव समाहितः ॥ २ 


१ उत्तरायण सूर्य के होते हीं भीष्मपितामहने परमालार्म के 
गया के सावघानतां पूर्वक समावेशकर लिया अर्थात्‌ परमा | 


र शेकर मुक्त हो गए ३ ॥ 


| 
| 
| 
ं 
| 
| 











| शहपक्षस्य चाष्टम्यां माघमासस्य पार्थिव। || 
॥ प्राजापत्ये च नक्षत्रे मध्यं प्राप्ते दिवाकरे ॥ ४॥ | । 
हे पार्थिव ! माघ मास की शुक्ल अष्टमी के दिन रोहिणी नचत्र |, 
| | में मध्याह समय में ॥ ४ ॥ 

विकीणाछुरिवादित्यो भाष्मः शरशातोश्चितः ॥ 

शुशुभे परया लक्ष्म्या इता ब्राह्मणसत्तमः ॥५॥ 
भीष्म पितोमइजी संकडा बाणासे युक्त और उत्तम ब्राह्मणो से 
नागा ऐसे शाभित हेतेथे जेसे लिली हई किरणोंसे सये शोभित | 
हो॥५॥ ॥ 
/ -व्यासेन वेदाविदुषा नारदेन सुराषिणा । | 
| दवरातेन वात्स्यन तथातेन सुमंतुना ॥६॥ 

वेदब्यासब्षी, सुराष नारद, देवरात, वात्स्य, आत, सुमंतु॥६॥ 
तथा जामांनना चव पलन च महात्मना । | 
गाडिल्यदेवलाभ्या च मेत्रियण च धीमता ॥७॥ 
` जेमिनी, महात्मा पेलऋषि, शांडिल्य; देवल, बुद्धिमान 
मैत्रेय ।। ७ ॥ | 

असितेन वासेष्ठन कोशिकेन महात्मना । | 

हारीतरोमशाभ्यां च तथात्रेयण धीमता ॥ ८॥ |, | 

` असित वसिष्ठ, महात्मा कौशिक हारीत, रोमश; बुद्धिमार |. 
झ।त्रय ॥ ८॥। हि 
उहस्पातेश्व शुक्रश्च च्यवनश्च महामानेः । | 
सनत्कुमारकापलो वाल्माकिस्तुडुरुः कुरुः ॥ ९ ॥ 


॥ 
| 
| (१, भौष्मस्तवराज । 
| | 
| 
| 
| 





| 





यु भाषा माप येका संधि]... ला] सहित । (५) | | 
| वृहस्पति, शुक्र, महामुनि च्यवन, सनछुमोर कपिल 
कभीकि, तुंबुरु, इरु॥ ९॥ | 
„मौद्गल्यो भागेवो रामस्तृणबिंदुमहामुनिः ॥ 
पिप्पलादश्च वायुश्च सेवत्तेः पुलहः कचः ॥१०॥ 
मोदस्य गृणु पुत्र परशुराम, महामुनि तृणाषद्‌ पिप्पलाद, 
11, सत्त, पुलह, कच ॥ १०॥ . 
क२यपश्च एळस्त्यश्च कतुदक्षः पराशरः ॥ 
मराचरागिराः कण्वो गोतमो गाळवो सनिः ॥११॥ : 
कश्यप; पुलस्त्य, क्रतु, दक्ष; पराशर, मरीचि, अंगिरा: कण्व. 
तम, गालव सुनि ॥ ११॥ 
| घोम्यो विभांडी मांडव्यो धाम्नः कृष्णानुभोतिकः॥ | 
उलूकः परमो विप्रो मार्कडेयो महामुनि' ॥१२॥ | ` 
| . थोम्य, विभांड, मांडव्य, धोग्र, कृष्णनामक शनि, अनुभीतिक | 
[विप्रो में श्रेष्ठ उलूक महापुनि. मार्केडेय ॥ १२॥ | 











भास्करः पूरणः कृष्णः सूतः परमधामकः ॥ 
शब्येन याज्ञवल्क्येन शखेन लिखितेन च॥१३॥ 
| भास्कर, पूरण, श्रीकृष्ण, परमधामिक तूत, शेब्य, याज्ञवल्क्य 





| लिखित ॥ १३॥ 


| तेश्ान्येध्युनिगणेमेहामागेमेहात्ममिः। | | 
| १दादमपुरस्कारेठत अद्र इव ग्रहैः ॥१४॥ 
, हन से तथा झन्य और प्रहाभाग महात्मा शत्र! अतथा अन्य आर महामाग 7 अतैद्रिय न | 





; 
| (६) भीष्मस्तवराज | द 


| मुनिगणो द्वारा भीष्मजी ऐसे भाबृत होरहे थे जेसे तारागणो हो तारागणों द्व || ` 

| चद्रमा आवृत हाता है॥ १४॥ 

ीष्मस्ठु पुरुषव्याघ्र कमणा मनसा गिरा॥ | 

| शरतल्पगतः इष्ण प्रदध्या प्राजालः छाचः॥१५। || 

| हे पुरुषसिंह ! शरशय्यांपर शयन करते हुए भीष्मपितांमहजी || 
| | हाथ जोड पवित्र होकर मन, वचनः कम के द्वारा श्रीकृष्णका ध्यान 

करने लगे ॥ १५॥ तै 














| स्वरण हृष्टपुष्टेन तुष्टाव मधुसूदनम्‌ ॥ : 
योगशर पद्मनाभं विष्णु जिष्णुं जगत्प्रभुम ॥१६॥ | 
| एट पुष्ट (उत्तम) स्वर द्वारा योगेश्वर पडानांभ विष्णु जिष्णु || 
“| सबके जीतने वाळे, जगत्‌ के स्वामी ऐसे श्रीकृष्णकी स्तुति॥ 
करने लगे || १६॥ 
रुताजाछ' शाचिसृत्वा वाण्वदा प्रवरः प्रभु ॥ | 
भीष्मः परमधमात्मा वासुदेवमथास्तुवत ॥५७॥॥ 
इससे पीछे वचन जानने वालों में अत्यंत श्रेष्ठ प्रम परमधर्मामा 
भीष्मजी वासुदेव [ श्रीकृष्ण ] को स्तुति करने लगे ॥ १७ । 
भीष्म उवाच । 
आरिराधयिषुः कृष्ण वाचं जिगदिषाम्यहम ॥ 


तया व्याससमासिन्या प्रीयतां पुरुषोत्तमः ॥१८ 
भीष्मजी बाळे कि-श्रीकृष्णक्ी आराधना करने कॉ | 
इच्छुक म बोल्ने को इच्छा करता हुं ऐसी वेदव्पासजी से कही ह | 
वाणी द्वारा श्र कृष्ण भगवान प्रसन्न हो ॥ १८॥ | 
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/ भाषा टीका सहित । | न 


दत्तवा सर्वात्मनात्मानं तं प्रपद्ये प्रजापतिम्‌ ॥१९ 
` भै सर्वामा(सब यतनों हारा) अपने शरीरको अथवा मनको 
बगकर पवित्र पवित्ोंके स्थान हेस अर्थात्‌ शुद्धस्वरूप ततद 
(स्वरू प) रर मेष्टी (चिदाकाश)बह्म पद द्वारा स्थित हुए उस प्रजा 
ति अर्थात्‌ संसारके पति ईश्वरकी शरण हुं । १९॥ 
अनाय तत्परं ब्रह्म न देवा नषैयो. विइः। 
एकोयं भगवान्देवो धाता नारायणो हरिः ॥२०॥ 
| अनादि उस परमत्रह्मके देवता नहीं जानते है और ऋषि भी || 
जानते हैं वह एक भगवान्‌ देव विधाता नारायण हरि है ।२०। | 


नारायणाइषिगणास्तथा सिद्वमहोरगाः। - , ' 
देवा देवर्षयश्चैव तं विदुः परमव्ययम्‌ ॥ २१ ॥ 
| नारायणसे ऋषिगण सिड, महेरग देवता देवर्षि उसन्न होते | 
(उसका परम अविनाशी कहते हे ॥ ९१ )। 
| दवदानवगंघवा यक्षराक्षसपन्नगा। _._ 
| यं न जानंति को ह्येष कुतो वा भगवानोती।२९॥ 
„ देव दानव गधे यक्ष राक्षस पन्नग सपे यह सब रस बात 
| जानते हैं कि यह भगवान्‌ कहां से प्रकट हुए है २९ 
| यस्मिन्विश्वानि भूतानि तिष्ठेति च विशति च 
(भूतानि भूतेश सूत्रे मणिगणा इव ९ = | 
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= भाष्मस्तवराज | 
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. और जिसमें संपूर्ण भूत प्राणी मात्र निवास करते हे ओर लोन | 





होते हैं गुणभुत संपूर्ण, भूतेश भगवाच विषे ऐसे हैं कि. जैसे सृत मै 
माणिगण पुराये रहते हैं॥ २३॥ | 
यास्मन्नित्ये तते तंतो दृढे रागव तिष्ठाते | | 
सदसदग्रथित विश्वं विश्वगे विश्वकमेणि ॥२४॥ | 
जिप्त नित्यखरूप विश्व व्याप्त विश्‍वकर्मा विस्तृत परमात्मा में || 
हृढ तागा की माला में पुराए हुए के समान सत्‌ असत्‌ ग्रन्थिसे गुथा ||. 
हुआ यह सपार रहता हे ॥ २४॥ |. 
हरि सहखशिरसं सहस्रचरणक्षणम्‌ ॥ 
सहखगाहुमुकुट सहखवदनाज्ज्वढस्‌ ॥ २५ ॥ 
| | रि अर्थात्‌ सब पापों के नाश करने वाळे सहल. अर्थात |. 
असंरुपों चरण भौर असंख्य नेत्रोंवाळे असंरुयों बाहु और सुकुटवाळे | . 
अनन्त मुखों द्वारा प्रकाशित २५] | 


प्राइनारायणं देवं यं विश्वस्य परायणम्‌ ॥ 
अणीयसामणीयांसं स्थाविष्ठं च स्थवायसाम ॥२ 
ऐसे नारायण देव के विश्वका परम निवासस्थान कहते ह जा | 
सूक्ष्म से भी सृतम हें और स्थूडॉसे मी स्थूल है। | 
गरीयसा गारिष्ठं च भ्रष्ठ च श्रयसामपि । || 
य वाकष्वबुवाकेष निषत्सूपानिषत्सु च ॥ २७॥ | | | 

. जो गुरुओं के गुरुहें श्रेष्टों श्रेष्ट हें और जिस भगवानको | | 
वाक अनुवाक संत्रक ऋचाओंके भेदेंमें निषद उपनिषदे मं। | | 
॥। 














भाषा टाका साइत 


कु ७ ( | 
| बतुभिश्चतुरात्मान सत्वस्थं सात्वतां पातिम॥२८॥ 






| पर्वकर्मा अर्थात्‌ सब काये के करनेवाला मानते हैं सत्यो में झ- 
पत पंचतत्व में तथा सामवेदों में सत्यरुप कहते हैं मोर कृष्ण 
अभद्र, साम्ब, प्रद्युम्न आदि चार मृतियों करके चतुरात्मा कहते 
[और सत्व युणमे स्थित हुआ तथां सालत अर्थात भक्तोंके पति 
Rc ह 
ये दिव्येदैवमचाति सह! परमनामभिः ॥ 
यस्मिन्नित्यं तपस्तप्तं यदंगेष्वजुतिष्ठाति ॥२९॥ 
जिस देवको. परम गुह्य दिव्य नामों से पूजा करते हैं जों नित्य 
[प किया हुआ उप्तके अंगों में सदा रहता है ॥ २९ ॥ | 
_सवौत्मा सर्ववित्सवेः सवेगः सर्वेभावन!॥ , | 
| ये देवं देवकीदेवी वसुदेवादजीजनत्‌॥३०॥ . | 
जों सर्वात्मा सर्वस्वरूप सर्वंगत सबका उत्पन्न करनेवाछे हैं पेसे | 
विस देवको वसुदेवजी के सम्बन्ध से देवकी देवी ने जनो (३० 
| म्मेशच ब्रह्मणो खप्त्ये दीप्तमञ्िमिवाराणिः ॥ 
| यमनन्यो व्यपेताशीरात्मान वीतकल्मषम्‌ ॥३॥ 
| पृथ्वों और बाह्या की रचा के वास्ते ऐसे उत्पन्न किये जेसे 
भरणी दीप अग्नि के उत्पन्न करदेती है उसी तरह अनन्य भक्त 
निराहार दाकर निष्कलेक आसा के ३ 
| इ्ट्वाऽऽनत्याय गोविदं पश्यत्यात्मानमात्मान'| 
| अतिवारिवद्रकर्माणमतिसूयोग्नितेजसम्‌॥३२_ 
मोच के लिये गोविन्द का पूजन करके अपने आएमा भे हे 
सता है लो वायु इन्द्र सये तथा अग्नि से भी विलक्षण है ॥३१॥ 
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1 
| (१०) सारा ०5० धास्तव्राज | 1. दो | | | 
आतबुद्धा द्रयात्मान त अप प्रजापातम्‌ ॥ 
पुराण पुरुष था क ब्रह्म प्र्त उुगादशु ३३१ 
| | जो बुद्धि और इन्द्रियों सें ग्रहण नहीं किया जाताहैं पेसे माता | | 
| | प्रजापतिकी शरण हूं पुराणों में पुरुष थोर युगादिकोंमें ब्रह्म क्षे । 
क्षय सकपण प्राक्त तपुपास्यसुपास्मह ॥ 
यमेकं बहुधात्मानं प्राहभ्ूतमधोक्षजम ॥३४॥ 
प्रलयकाल में संकषण कहा जाता हैं जो जिस एक परमात्माके 
बहुत प्रकार के रूप में प्रकट दोताहै उसका अधे।बज अर्थात्‌ नीचे 
कर दिया हैं उस उपास्य अर्थात्‌ उपासना करने योग्य देव की 
/॥ उपासना करते है ॥१९ | 
नान्यभक्ताः क्रियावता यजते सवेकामद्स ॥ 
य प्राइजगतः कोश यास्मिन्सन्निहिताः प्रजाः ॥ 
क्रियावाळे अनन्य भक्तजन उस सबके मनोरथ पूर्ण करने वाले 
|| का पूजते हैं जिसको जगत्‌ का केश ( निवासस्थान ) कहते हैं 
| आर जिसमें संपूण प्रजा रहती है ॥२५॥। 


यास्मल्लाकाः स्फुरताम जळ शकुनयो यथा ॥ 








| 
| 
| 
| 


ऋतमकाक्षरं ब्रह्म यत्तत्सदसतः परम ॥३६॥ 

जिसमें ये सब ले।क पेसे स्फुरत होतेहे ( चेष्टा करते )जेसे जळ | ' 
में ( हंस भादि ) पक्षी चेष्टा करते हें जा सत्यस्वरूप एकाक्षर 
असत्‌ से परे ब्रह्म कहलाता है ।।२६।। 

अनादमध्यपयत न देवा नषयो विहुः ॥ 

य सुरासुरगघवाः सासेहाषमहोरगाः ॥३७॥ 
















| | आदि, मध्य: अंतसे रहित है जिसके देवता मोर ऋषि ||| | 

| जानते हैं जिसके सुर, असुर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, || ||| 

| द्वेरग।। ३, ॥ हि | | | ग 

| प्रयता नित्यमर्चीति परमं दु 'खभेषजम ॥ ` 

| अनादिनिधनं देवमात्मयोनिं सनातनम्‌ ॥३८। 

| दुःख में सव श्रेष्ठ औषध रुप आदि अंतरहित आत्मयोनि 

पातन देवको सावधान होकर नित्य पूजते हैं ॥ ३८॥ 

| अप्रतक्यमविज्चय हारं नारायणं प्रमुम्‌ ॥ 

| यं वै विश्वस्य कतार जगतस्तस्थुषां पतिम्‌ ॥३९॥ | 
जिसके अप्रत्य अर्थात्‌ जो बिचार में नहीं आसकता हे! 

ऐसे अविज्ञेय हरि नारायण प्रमुको विश्वका के स्थावरः जंगम 

सार के पति को ॥ ३६॥ | त्व 

बदति जगतोध्यक्षमक्षर परमं पदम ॥ 

| हिरण्यवर्णा यो गभो दितदेत्यनिपूदनः ॥४०॥ | 

जगतका पति कहते हैं अक्षर अर्थात्‌ कभी क्षोण न हों ऐसा | 

| म पद कहते हें जा हिरण्यवण गभे हैं अर्थात हिरण्यगभे हैं ||| 

|दितिके पुत्र देत्यो का नष्ट करने वाले हे । ४० 

| एको द्वादशधा जज्ञे तस्मे सुयात्मने नमः ॥४१॥ | 

| झर जो एक होते हुए बारह प्रकार से प्रगट होते हों उस 

पुर्यीमकरूप भगवान्‌ को नमस्कार है।। ९१! _ | हू 

| शके देवान पितृन्‌ कृष्णे तपेयत्यमतेन यः ॥. 

| यश्व राजा द्विजातीनां तस्मे सोमात्मने नम॥४२॥ 

| जो शुक्ल पक्षम देवताओं का और कृष्ण पर्ष पितरों का 
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अमृत से तृप्त करता है थोर जा ढिजातियो ( बाद्यणोक ए त्राह्मणोंका ) राजा 
कहलाता है उस सोमात्मक चन्द्र स्वरूपी भगवान्‌ के। 
नमस्कार है ॥ ४२॥ | EE 
महतस्तमसः पारे पुरुष ह्यतितेजसम्‌ ॥ ग 
य ज्ञात्वा सत्युमत्येति तस्मे ज्ञेयात्मने नमः ॥४३॥ |. 
महाच्‌ तमोगुणी अर्थात्‌ माया से दुर पुरुष है जिस अत्यंत |. 
तेज वाळे पुरुष के जानकर मृत्यु के भी जीत जाता है अर्थात्‌ | |! 
मोक्षरूप हाजाता है उस ज्ञेयात्मारूपी भगवान को नमस्कार हैं॥४३॥ | 
य द्रृहत बृहत्युक्थं यामिनो यं महाध्वरे। | 
' य वविप्रसघा गायति तस्मे वेदात्मने नमः ॥४४॥ | 
| जिस बृहत्‌ बरह्म रुपको जितेद्रिय ्र्मचारी जन वृहति उक्थ | 
सामवेदका भङ्गभेद ऋचास्वरूप कहते हैं और भरहाणों के |. 
समूह जिसके महीर्‌ यज्ञमें [ वेदरूप से ] गान गाते हैं उस बेदा- | | 
त्माख्पौ भगवान्‌ के नमस्कार है ॥ ४३ ॥ ह । 
न्ग्यजुःसामाथवाणं दशाङ्‌ हविरात्मकम ॥ 
च सप्ततढ तन्वात तस्मे यज्ञात्मने नमः ॥४५॥ ` 
` ऋग्वेद, यजुवेदे, साम, अ्र्षणरूप है और दशाईसंज्गक ऋचा | 
मन्त्र रूपी है अथवा जिसे दशा पंचभूतात्मक कहते हैं. तथा| 
साकह्यरूप है उस तन्तु अर्थात्‌ यज्ञरूपी की सक्षि विस्तारपूर्वक | 
पूजा करते हैं उस यज्ञात्माके। नमस्कार है ॥ ४५॥ | 
चढुमिश्च चठुभिश्व दवाभ्यां पंचमिरेव च ॥ ` 
इयते च एुनद्वाभ्यां तस्मै होमात्मने नमः ॥४६॥ 
_ चतुभिश्व चार से ओश्रावय चार अक्षरों से चतुमिश्व | 
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4 . भाषा टीका सहित | (१३) 


(सि (अस्त भोषद) ढाम्याम्‌ दे! अचरो से परचेभिः पांच प्राण || 
|्रादिक से फिर दो हाथ भोर ख॒वाभों द्वारा हवन किया | ||| 
ता है उस होमात रूपी भगवान को नमस्कार हे ॥४३॥ 
| यः सुपणी यजुनाम छदागात्रखिदरच्छिराः ॥ 
रथंतरं हहत्साम तस्म स्तोत्रात्मने नमः ॥४७। | ||| 
जे सुपण संज्ञक यजुवेदरूप है, झन्दोगात्र है वेदत्रयी | ||| 
त, ( त्रिळोकी युक्त, त्रिगुणयुक्त ) शिरवाला है लो रथंतर बृह- || ||| | 
सांमवेद है उस स्ते।त्रासमारूपी भगवानको नमस्कार है ॥ ४७॥ 
यः सहस्रसमे सत्रे यज्ञे विश्वसजासापेः । 
हिरण्यपक्षः शकुनिस्तस्मै हंसात्मने नमः ॥४८॥ | || | 
जा इजारवर्ष तक होनेवाळे यन्न में ब्ह्माभादिकोंके ऋषि | 
होते हें जा (हिरण्य) सुतरणके पंखोंवाछें पक्षी [इस] है उस इसा-| 
एकरुपी भगवानको नमस्कार हैं । ४८ ॥ 2 | न 
पदांगसंचिपर्वाणं स्वरव्यजनभूषणम्‌। ||| 
यमाइश्याक्षर नित्यं तस्मे वागात्मने नमः ॥४२५ | | 
` ज्ञा पद अंग, सेघि पर्व ९ वेदों के स्रूप हैं स्वर व्येजनसे ||| 
कित हैं जिसके। नित्य अचर कहते हैं-उस वागास्मा [ वाणीरप ) 
|भावानके नमस्कारहे॥४७७॥ .. *« 
| यज्ञांगो यो वराहो वे भृत्वा गाछुजहार है ||| 
| लोकत्रयहिताथोय तस्मै वीयोत्मने नम'(५"॥ ` | 
| 















| जिन्होंने वाराइरूप यज्ञांग होकर त्रिटे।कीको मी | 
| |एक उद्धार किया उस वीर्यात्मा भगवांन को नमस्कार हैए५न || 
(यः शेत योगमास्थाय पर्यके नागम 


| 


| 
| 


॥ । 
गढ 











ञव) का ४) भीष्मस्तवराज | ॥ 
ति रहरको दो ` 

फणासहस्ररचिते तस्मे निद्रात्मने नमः ॥७१॥ | 
| जो पने योगके आश्रयसे इजार नागफणोसि बनी हुई शेष. | 
|| शय्या पर शयन करते हैं उस निद्रात्मारूपी भगवान के नमस्कार | 
॥२१॥११॥ .. | | | 
यश्चिनो ति सतां सेतुमतेनासृतयोनिना ॥ 
` धर्मोर्थ व्यवहारार्थ तस्मे सत्यात्मने नमः॥५२॥ | | 
जो धमके और व्यवहारके लिये अस॒तयोनि सत्य से भ्रष्ट | 
|| पुरुषोंके पुलका बनाते हैं उस सत्यात्मास्वरूप भगवानको नमस्कार | 
'॥ हे ॥ ५२॥ के क्‍ 
/ ये प्रथाधमचरणाः पृथरधर्मफ्लैषिणः । 
 प्रथगधमेः समचाति तस्मै धमोत्मने नमः ॥५३॥ | 
एयक एथक धमका आचरण करनेवाळे और पथक २ धर्मों | | 
के फलोको इच्छा करनेवाले ढोग विभिन्न धमो से जिसकी पूजा | 
करते हें उस धर्मात्मा भगवानको नमस्कार हें ।। ५३ ॥ F\ 

यतः सव प्रसूयंते ह्यनंगात्सांगदेहिनः । | 
. उन्मादः सवभ्तानों तस्मे कामात्मने नमः ॥५४॥ | 

जिस शरी(रहित [ कामदेव रूपी ] ईश्वरके प्रसंगसे शरीर| | 

धारी जीव उतपन्न होते हैं जा सब भूतोंका उन्मादक है उत्त कामा" अ | 


क 
क्र 


त्माको नमस्कार है ॥ ५४ ॥ | 
य व्याफिस्थितमव्यक्त विचिन्वन्ति महर्षयः । 
शने शत्रज्षमासान तस्मे क्षत्रात्मने नमः ॥५५॥ | 

...... महषिजन जिप्त-अव्यक्त [ झप्रकटरुपी ] के सबमें स्थित | ` 
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15 | माषार्टाका स न (१५) | | | 
(6 हुए ढत हैं क्षेत्रं क्षेत्क्षरूपी में स्थित है क्षेत्रात्मा भगवानको || | 
अफर है॥ ५५) . | ||| 
| यन्त्रिधात्मानमात्मस्थं तं षोडशभिशणैः। ||| 
| प्राहः ससदशं सांख्यास्तस्मै सांख्यात्मनेनमः५६॥ ||| 
| सोलह प्रकारके [ महदादिक ] गुणासे युक्त तीन प्रकारके बिश्व, || | 
जस, प्राज्ञ आसाको आत्मामे स्थित हुएका सांख्यवाले दे 
न्य पुरुष कहते हैं उस सांस्यात्माके नमस्कार है॥ १९ 
| यं विनिद्रा जितश्वासाः शांता दांता जितेद्रियाः | ||| 
| जयोतिःपश्यति युजानास्तस्मे योगात्मने नम:५० ||| 
| जिसको निद्राको जीतनेवाळे, श्वासके-जीतनेवाळे शांत अंतः | || | 
करण और इन्द्रियोंका जीतनेवाछे योगीजन ज्योतिस्वेरुप देखते | | 
| उस योगालाको नमस्कार है ४७॥ | | 
- अपुण्यपुण्योपरमेयंपुनमेवनिभयाः. ` ॥एए 
शांताःसन्यासिनो यांति तस्मे मोक्षात्मनेनम॥ ५८ | । 
| शान्त संन्यासी ढोग पुरजन्मके भयसे रहित देकर पाप पुण्य ||| 
हित जिस [्रद्वको] प्रात हेहै उस मोचाता भगवानके नमस्कार. | 
| योऽसो युगसहसरेप्रदीतार्चिविभावछः। ||| 
| संक्षोभयति मृतानि तस्मे घोरात्मने नमः 0५४ | 
|| जो हजार युगोंके अनते [ प्रलय झालें] प्ररीएकिरणोंवाळा | 
| | र हाके ] सब भूतोमे क्षाभ उन्न करता है [ नष्टकरता 1है उस || 
(पारोत्मा भगवानको नमस्कार है [ 


कै... 
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` संभक्ष्य सर्वश्रतानि कृत्वा चेकाणेवं जगत ॥ | 
' बाल स्वपिति य श्वेकस्तस्मै मायात्मने नम॥६० 
जो सम्पूर्ण भूतोंका मच्चणकर जगत एकाणवं फेलाकर जा |. 
अकेला बालकस्वरूप देकर सोता है उत्त मायात्मा भगवान के! ||| 
नेमरकार है ॥ ६० ॥ | | 
अजस्य नाभा सूत यास्मान्वश्व प्रातीष्ठृतस। . 
पुष्करं पुष्कराक्षस्य तस्मे पद्मात्मने नमः ॥६१॥ || 
जिसके कमल समान नेत्रवीडे अजन्मा भगवाचकी नाभिमें | | 
कमल उत्पन्न हआ है विश्व प्रतिष्ठित [ स्थित ] है उस पाला | | 
भगवानको नमस्कारः है.।। ६१॥ 


"5 SD SR OD 


चतुःसमुद्रपयके योगनिद्रात्मने नमः।६२। - || 
जिह हजार शिरोपछि,अतुल आत्मावाळेके। पुरुष कहा जोता | | 

है झर जा चार सागररूपी जलशय्यापर शयन करता है उस योग- | | 
निद्रास़ा भगवान्‌ के नमस्कार है॥ ६२ ॥ | | 
यस्य केशेषु जमिता नद्यः सवोगसंघिषु ॥ 
कुक्षा सब्नद्राश्चत्वारस्तस्मं तोयात्मने नमः ॥६३॥ | | 
जिसके बाडोंमें मेघ और सम्पूण अंगकी सँघियोंमें मदी है र 
कूखिम चार समुद्र है उस जलस्वरूपी भगवानके[ नमस्कार है ॥६३॥ | | 
यस्मात्सवाः प्रसूयते सभेप्रळयविक्रियाः॥ ` 
यारिँमश्चव प्रलीयंते तस्मे हेत्वात्मने नमः ॥६४ | ३) 

_  सृष्टिसे प्रलयपर्यत सब: विकार जिससे उत्पन्न होते है| | 








क्र भाषा टाका सहित | (:१७ ) 
# जिसमें लीन हेजाते हैं उस हेलाला भगवान को नम 
कार है ॥ ६४॥। 

यो निषण्णो भवेद्रात्रौ दिवा भवाति धिष्ठितः॥ 
| इष्टानर्स्य च द्र तसम द्रष्ट्रात्मन नमः ॥६५॥ 
| जो रात्रि में शिथिल हेजाता है ओर दिनमै जाग्रत 
| अवस्था में अधिष्ठाता और इष्ट अनिष्ट का ( भली बुरी 
[तु का ) देखने वाळा है उस दृष्टामा भगवान को 
पारि है । ६५॥ . | 

अकु सवकायधु धमकायाथसुयतम ॥ 
वैकुठस्य हि तदूपं तस्मै कार्यात्मने. नमः ॥६६॥ | ||. 
__ जे समस्त कार्यों भें निपुण ( ततरु) हैं घन काया के | "ए 
तिएं उद्यत हैं पह वेकुण्ठका ही रुप है, ऐसे कार्यात्मा भगवान | 
है नमस्कार है ॥ ६६ ॥ Te 
विभज्य पंचधात्मानं वायुभूतः शरीरगः ॥ ` | | | 
यश्चेष्टयाति भूतानि तस्म वाय्वात्मने नमः ॥६७॥ | ||| 
__ ज्ञा अपनी आत्मा को पाँच प्रकार ( प्थी, वायु, जल, |. |||' 
ह्नि, आकाश ऐसे ) में विभाग करके वायुखरुप हे सव शरीरो | | 
राप देकर भूतोकेो चेष्टा कराता है उस चाख्रामा भगवान | `| 
सि है॥ ६७॥ | 
ह्म वकं सुज्ञ क्षत्रं कृत्स्नमृरूद्रं विशः | | 
| पादो यस्याश्रिताः श्रद्रास्तस्मे वणोत्मने नम॥६८॥॥ । 
| ७ नोच जिसका मुलहै क्षत्रिय सुजा हैं, वेश्य जां भोर उदर | | 
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| युगेष्वावर्तते योगेमोसत्वेयनहायनेः ॥ |. 
| सगप्रल्ययोः कता तस्मै कालात्मने नमः ॥६९॥ 
| 





मास, ऋतु, बर्ष, जो प्रत्येक युगमें अमन के द्वारा विचरता 
है उत्पत्ति और प्रलय का करने वाला हैं उस कालात्मा भगवान 
के नमस्कार है ॥ ६६ ॥ ; 
यस्या।ग्ररास्थ यायूचघा ख नाभश्वरणा [क्षातः-॥ 
सूयश्वक्षादश' श्रात्र तस्म छाकात्मन नमः ॥७०॥ 
अमि जिसका मुख है सर मस्तक है आकाश नाभि 
| पृथ्वी चरण है सूर्य नेत्र है दिशा कान हैं उस लोकात्मा भगवान |. 
| को नमस्कार है॥9०॥ | || 
परः काळात्पस्‌ यज्ञात्परात्परतरां हि यः। ` |° 
आनदिरादिबिँश्वस्य तस्मे विइवात्मने नमः॥७१॥ ||" 
| जा काल से भी परे है यक्तते, परम से, परे है स्रं 
| अनादि है विश्व का आदि है उस विश्वात्मा भगवान को 
|| नमस्कार हैं ॥ ७१ ॥ 5 
वषय वतमानाय त वशांषकानेुणः ॥ 
भाहावषयगाप्तार तस्म गाप्त्रात्मने नम; ॥७२॥ 
.._ जो विषय भें वतमान हैं जिसे वेशषिक निगुणों से विषय | 
का गोप्ता ( रक्षक ) कहते हैं उस गोप्तात्मा भगवान को 
नमस्कार हैं ॥ ७२ ।) | 
अन्नपानंधनमयो रसप्राणविवर्दनः ॥ 


या धारयात भरताने तस्म प्राणात्मने नमः ॥४३॥ | 
जा अन्न पान आर ईंधन रूप है जा रस द्वारा प्राणों गो अन्न पान आर इंवन रूप है जो रस द्वारा शणो क. 


| 
| 

















दता है जे। भूतो के! धारण करता है उप प्राणात्मा भगवान | | 
है नस्मकार दै ॥ ७३ ॥ | 
पंगेक्षणसटं यस्य रूपं दंइनखायुधम । हे | 
| दानवद्रातकरणं तस्मे हप्तात्मने नमः॥ ७४॥ ||| 
जो पाछे नेत्रोंवाला थोर जिसकी पीली ही जटा हैं और ॥ | 
दत तथा नख ही जिसके शस्त्र हे और दानवों का नाश करने 
पा है उत्त हत्तात्मा भगवान को नमस्कार है.॥ ७४॥ 
रसातळगत्‌ः श्रीमाननंतो : भगवान्विश्चः। || 
जगद्धारयते कृत्स्नं तस्मे वीयांत्मने नमः ॥७५॥ ||| 
जो श्रीमान्‌ अनंत विसु भगवान रसातल सें जाकर संपूर्ण | ६“ 
जगत्‌ को धारण कर रहा हैं उस वोर्यामा. भगवान को. २. 
नमस्कार हैं ॥ ७५॥ . 
यो मोहयति भूतानि स्नेह पाशालबंधनेः ॥ 
| सगस्य रक्षणाथीय तस्मे मोहात्मने नमः ७६ ||| 
| जो संपूण भूतों के संसार को रक्षाके लिए स्नेह पाश | |: 
आदि बेधनों सै मोहित करता है उस मोहन रूपी भगवान के! | 
नपरकार हैं॥ ७६ ॥ 
| भृतलातळमध्यस्थो हत्वा तु मधुकेटमौ । 
| उद्धता यनव वदास्तस्प मत्स्यात्मन नम ब 
|| जिसने पाताल ढोक में स्थित हुए मधु केटम देत्यो का मार | 
। | ब्र वेदों का उद्दार किया उस मत्त्यासा भावान के | 
कार है॥ ७७॥ . ` | | 
| ससागरनगा बिश्रत्सप्तद्वीपा वसुन्धराम्‌। | 
यो घारयति एप्ठन तस्मे कूर्पात्मने नमः ॥७८॥ 
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| (२० ) ठाकला ¬ | क 
| | समुद्र और पतों सहित सात होपोंवाली प्रथी को जे 
| | अपनी पीठ पर धारण करता है उस कूर्मात्मा भगवाच के || 
| नमस्कार है ॥ ७८ ॥ 
|| एकाणवे हि मग्नां तां वाराहं रूपमास्थितः॥ | 
| | उद्दधार महाँ योऽसी तस्मे कोडात्मने नमः ॥७९ |. 
| | . जिसने बाराह रूप हकर एकाणव जलमें इभी हुई पृथ्वो | 
| | का उद्धार किया उस वाराहरूपी भगवान्‌ के नमस्कार दै ॥ ७९॥ |. 
नारासह व . कृत्वा . यख्रछाक्यभयकर्‌ः ॥ 
हिरण्यकशिएं जनने तस्मे सिंहात्मने नमः ॥८०॥ | 
जिसने तीनों ढाको में भयंकर उर्सिहरूप धारण करके 
| | हिरण्यकशिपु देत्यका वध किया उस चसिंहात्मा भगवान के ||. 
| नमस्कार हैं॥ ८० ॥ । 
॥ वामन रूपमास्थाय बाळ सयम्य मायया ॥ | 
इमे क्राताख्रयालाकास्तस्म कांतात्मने नमः ॥८१॥ 
जिसने वामनरूप धारण कर माया से बलिका वश में किया 
मौर तीनों ढाको को नाप लिया उप क्रांतात्मा भगवान के 
नमस्कार हैं॥ ८१ ॥ | 
जमदाग्नसुतो भूत्वा रामः परजुधक्प्रमु।- | 
सहस्राजेनहंतेव तस्मा उग्रात्मने नमः॥ ८२॥ | 
जिस प्रमुने जमदमि ऋषिका पुत्र परशुराम हकर सहसबाह | | 
| राजाको मारा उस उग्रा भगवान के नमस्कार है ॥ <२॥ : | | 
रामो दाशरधिम्नेत्वा पोळस्त्यकुलनंदनम।: | | 
_ जघान रावणं संख्ये तस्मै क्षत्रात्मने नमः॥८२।॥ | 
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भाषाटीका सहित | हि पाता णा (२१) 
जिसन दशरथ का पुत्र रामचन्द्रजी होकर पुलस्त्य ऋषि के 
ग उत्पन्न हेनेवाढे रावण को युद्ध में मारा उस क्षत्रात्मा भगवान 
नमस्कार है ॥ ८३ ॥ "दस 
वसुदेवसुतः श्रीमान्वासुदेवी जगत्पातेः |: 
| जहार वसुधामार तस्मे कृष्णात्मन नमः ॥८४॥ 
| जिसने वसुदेव के पुत्र श्रीमान वातुदेव जगति होकर 
पी के भार के उतारा उस श्रीकृष्णात्मा भगवान के नमस्कार, है! 
बुद्धरूपं समास्थाय सवरूपपरायणः। .. 
मोहयन्सवम्ृतानि तस्मे माहात्मने नमः ॥८५॥ 
| जो बुद्धावतार होकर सत्र रूपों में परायण होकर सब भूवों 
क मेहता हैं उस मेहातमा भगवान को नमस्कार है ॥८५॥ 
'हनिष्यति कलेरंते म्ठेच्छास्तुरगवाहनः' ॥ . + ' 
धर्मसंस्थापनाथाय तस्मे कल्क्यात्मन नम॥<६॥ || 
जा कलियुग के अन्त में घोडे को सवारी कर (अवतरित | | 
ऐकर ) घर्मकी स्थापना करने के लिए '्लेच्छों का मारेगा उस | 
इसयात्मा भगवान के नमस्कार दै॥८६॥ | 
ग्रात्मज्ञानामिट ज्ञान ज्ञाता पचस्ववास्थतः॥ 
| ये ज्ञानेनाविगच्छति तस्मे ज्ञानात्मने नम॥॥5»। 
| पाँच मुतो में अवस्थित देकर आतज्ञान की जानकर | 
पिष ज्ञान का अविष्ठाता मानता हैउस ब्रोनासा भशेन | | 
मकार है ॥८७॥ EE | 
| अप्रभयशरीराय सेतो बुडि चक 2. 
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|: अपारापरिमेयाय तस्मै दिव्यात्मने नमः दद | 
|| `` भममेय शरीर वाढे सब और बुद्धि और नेत्रोबारे असन्त || 
बल शाली दिव्यात्मा भगवान कॉ नमस्कार है ।<८॥। ". ` ||. 
जटिने दंडिने नित्यं छबोदरशरीरिशे ॥ . || 
कमडछ़ानषगाय तस्म ब्रह्मात्मने नमः ॥८९| ॥। 
जो जटाधारी नित्य देडधारी लंबोदर शरीरवाला कमेडलुरुप ||. 
निषंग ( तरकस ) वालाहै उस ब्रह्मामा भगवान के नमस्कार॥॥८६॥ | 


शालन त्रिदशेशाय ऱ्यंबकाय महात्मने॥ | 
भस्मदिग्धोर्वलिंगाय तस्मे रुद्रात्मने नमः।९०॥ || 
जो त्रिशुलधारी देवताओं का पति त्र्यंबक [तीन नेत्रवाला] 
अथवा तीनों डोकों का पिता महात्मा भस्म से लिपे हुए शरीर |. 
| वाला थोर उर्वलिंगा बा है देसे रुद्रांमा भगवान के नमस्कारहै। 
3 चेद्राधकतर्शाषौय व्याल्यज्ञोपवी तिने ! | 
पनाकरूलहस्ताय तस्मा उग्रात्मने नमः .।।९१॥ 
जिसने मस्तक में अद्दे चन्द्रमा को धारण किया हैं सप का 
यज्ञोपवीत और धनुष आर शुल को हाथ में धारण किया है उसं |. | 
| उग्रात्मा भगवान के नमस्कार हैं । ६१॥ || 
| पैचभ्रतात्मधताय भूतादिनिधनाय च॥ +' 
| अक्रोधद्रोहमोहाय तस्मे शांतात्मने नमः ॥९२॥ 
|` जो पंचभूतों का आत्मभूत भूतो की आदि और अन्तस्वरूप 


| कोष द्रोह मोहसे रहित है उस शांतात्मा भगवानः. कें |. 
(नमस्कार है ।:8२।। om 0001 
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-स्मिन्सवे यतः सर्वे यः सर्वे सवैतश्च यः ॥ |. 
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| यशव.सवमयो देवस्तस्मे सर्वात्मने नमः ॥९श. |. 
' जिसमें सब है जिसमे सब होते हैं जा सर्वखरूप है सब जगह | | 
| जो सर्वभय देव है उस सर्वात्मा भगवान .को नमस्कार है.॥६३॥ 
विइवकमन्नमस्तऽस्ठु विश्वात्मावश्वसभवः ॥ 
पवगस्थसतानां पचाना परतः स्थित; ॥९४॥ 
हे विश्वकर्मत ! आपका नमस्कार है भाप विश्व के आत्मा 
॥ आप विश्‍व होता है और मोक्ष में स्थित भूतों को पांच तलों 
पै झलग स्थित हो ॥ ९४ ॥ 1 | 
नमस्ते त्रिषु लोकेषु नमस्ते परतास्त्रपु ५. 
नमस्ते त्रि स्वेषु त्वं हि सवेमयो निघिः ॥९५॥ | १ 
डिक में [ स्थित हुए ] आपके नमस्कार है. तीन गुणों | 
। अथवा. त्रिडाकी से अरग सबमें स्थित रहने. वाढे | 
मापके नमस्कार है त्रिणुणों में अथवा त्रिळोकी में सब जगह आए 
सवैपय निधि हा ॥ ६५ 0 
नमस्ते भगवान्वष्णा ळोकाना प्रसव।प्ययः॥ . 
| त्वं हि कर्ता हेषीकेश संहतो चापरा।जित॥९६॥ 
| है भगवन! हे विष्णो ! आपके नमस्कार है आर ढोके | 
ही उत्पत्ति और नाश करने वाळे हो हे हृषीकेश आप ही क्तत | र 
ऐसी और अपराजित अर्थात किसी से हार वाळे नहीं हे! ॥९९॥ | 
| तेन पझ्यामि भगवन्दिव्येषु त्रि वत्मस ॥ | 
| वच्च पश्यामि तत्वेन यत्ते रूपं सनातनम ॥९०॥ न र 
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हे भगत ! दिब्य तीन लोंकों में आपके उस रूप के बे 
नहीं देखता हुं जो आपका सनातन रूप है उसको ते में तल 
हान से देखता हूं ॥६७॥ 
[इव त ।शरसा व्याप्त पद्भ्यां दवा वग्ुधरा॥ | 
विक्रमेण त्रयी लोकाः पुरुषोऽसि सनातनः. ॥९टा| 
स्वग आपके शिर को व्याप्त हेरहा है और परों से पृथ्वी || 
ब्याप्त हो रही है आपके पराक्रम से तीनों ढोक व्याप्त रहते ई || 
आप सनातन पुरुष हे ॥६८॥ . | || 
दिशो सुजा रावेश्वक्षुवाय शुक्रः प्रजापतिः ॥ : | 
सप्त माग [तरुद्धास्त वायारामततजसः ॥९९॥ || 
दिशा से भुजा हैं, सुरथ नेत्र हैं, शुक्र प्रजापति वीर्य है और || 
|| अतुल तेजवाले आपकी वायु से सातो मारग रुक रहे ह ॥९४॥ | 
| अतसाएप्पसकाशं पीतकोरायवाससम्‌ ॥ 
य नमस्याति गोविंदं न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥१००॥ 
अतसी [ अलसी ] के पुष्प के समान नीडे कांतिवाळे पीडे 
रेशमी दख्नोंवाले गोविन्द भगवान्‌ के। जो नमस्कार करते हैं उनके | 
॥ भय नहीं हे ॥१००) | 
नमा नरकसत्रासरक्षामंडलकारिण ॥ : | है 1 न 
संसारनिम्नगावत्तेतरिकाष्ठाय विष्णवे ॥१॥ 
नरक के दुःख से रक्षा मंड करने वाले संसार रुपी नदी के 
| भवर में नौका रूप वाल विष्णु भगवान्‌ के नमस्कार है॥१॥ 


_ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च॥__. | 
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दु भाषाटीका सहित । | खक 


| जंगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमोनमः ॥श॥ | 
| :ब्राह्मण्य देव गो ब्राह्मणोंके भर जगतका. हितकरनेवाळे | | 
श्रीकृष्ण गाविन्दका वारसार नमस्कार है ॥ २॥ | 
| प्राणकांतारपाथेयं संसारच्छेदमेषजम्‌। ||| 
| दुःखशोकपरित्राणं हरिरित्यक्षरदयस्‌ ॥ ३॥ ` ||| 
| प्राणरूपो गह्वर वनमें खर्ची [ उपयोगी वस्तु ] संसार से उद्गार | 
|ङरनेमें भषधरूप, दुःख शे।कसे रचा करनेवाले ऐसे हरि यह ||||| 
दो बक्षर है ॥ ३॥। | 
| यथा विष्णुमयं सत्यं यथा विष्णुमयं जगत्‌। ||| 
यथा विष्णुमयं सर्व पाप्मनो नाशकस्तथा॥४॥ | 
जेते विष्णुमय सत्य है विष्णुमय जगत है और जेस सम्पूर्ण ||| | 
विष्णुमय है उप्ती प्रकोर मेरे पापको नष्ट करनेवाले विष्णु हैं ॥ ४॥ 
|. त्वांप्रपन्नाय भक्ताय गतिमिष्टां जिगीषवे । । | 
| यच्छेपः पुंडरीकाक्ष तध्यायस्व सुरेश्वर ॥९॥ | 
| हे सुरेश्वर ! हे पुढ्रीकाच ! आपकी शरणमे आये इए मना | 
।पाडित गतिको चाहनेवाले भक्कके अथै जो श्रेस्यकर है उसके। भए 
[चितवन करा ॥ ५ ॥ | | 
हाते विद्यातपोयोनिरयोन।वष्णुराडतः । 


| वाग्येज्ञेनाचितों देवः प्रीयतां मे जनादनः ॥६॥ || 
| इसप्रकार विद्या तपकी योनि और अयोनि[ उतचिरहित ) | 
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जा विष्णु इ भगवान वह वाणीरूप यक्षेस पूजित जनादनदेव सु पर 
जिल हो ॥ ६॥ | 
|| ज्ारायणपरं ब्रह्म नारायणपरं तपः ॥ 
नारायणपरं चद सव नारायणात्मकस ॥७॥ 





| नारायण परब्रह्म है नारायण र हैं. यह सम्पुण विश्व 
|| नारायण स्वरूप हैं नारायणात्मक ( नारायण स्वरूप ) है ॥७॥ | 
| वैशंपायन उवाच । 
एतावहुक्त्वा बचन भीष्मस्त्वातमानसः ! 
नम इत्यव कृष्णाय प्रणाममकरात्तदा ॥८॥ 
वैशंपायन बोळे प्रसन्न मनवाळे भीष्मपितामहजी ने इतनी 
॥ बात कहकर. श्रीकृष्णायनमः” ऐसा कहकर श्रीकृष्ण कों प्रणाम 
1॥ किया।८॥ | 
आभगम्य छु यागन भोक्त भाष्मस्य साधवः॥ 
“_ नळाक्यदशन ज्ञान दव्य दत्वा यया हारः ॥९॥ 
॥ ` शरीङष्ण हरि भगवान्‌ योग द्वारा भीष्मपितामह की भक्ति 
॥ का जानकर त्रिलोकी के दर्शन के लिये. दिव्य ज्ञान दे करके 
चळे गए || ९॥। 
. तास्मन्छपरते शब्दे ततस्ते ब्रह्मवादिनः ॥ | \ 
भाऽम वा।गमबाऽपकठास्तमानचुमहासतिम्‌ ॥११० 
।ीष्पितामहके बा रना बंद.हे।नेपर ब्रह्मत्रादी ऋषि छे[ग गद | | 
कण्ठ होकर महामति भीष्मजीकी बचनों से पूजा करने ळो॥११० | 
ते स्टुवंतश्च विप्राग्रयाः केशवं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
माम च शनक: सव प्रशशसुः पुनः पुनः ॥११॥ | । 
वे सब उत्तम ब्राह्मण ब।रम्बार श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुए | | 
शनेः २ भौष्मजो की प्रशंसा करने लगे ॥ ११॥ [ 
` यं योगिनः प्राणविमोक्षकाले | 
यत्नेन चित्ते विनिवेशयाते ॥ 





| ते रथेनगराकारः प्रयाताः पुरुषषेभाः ॥ | 
नेमिघोषेण महता कंपयंतो वसुंधराम्‌ ॥१७॥ | 
नगर के समान [ऊंचे ] आकार वाले रथों में बैठे हए 
| सब हो उत्तम पुरुष रथ चक्रों के शब्द से संपूर्ण परथ्वी को फेँपाते 
|| हुए गये ॥१७॥ | | 
|| ततो गिरः पुरुषवरस्तवान्विता 
॥ द्विजेरिताः पाथे सुमनाः स शुश्रवे ॥ 
.. - इतांजळिँ प्रणतमथापरं जनं 
स. केशिहा सादितमनाभ्यनंदत ॥१८॥ 
र | इससे अनन्तर केशी देत्य के मारनेवाले श्रीकृष्ण विष्णु | |! 
|| भगवाच को स्तुति के ब्राहणोंद्ारा कहे हुए बचनों को सुनने । | 
|| लगे तब प्रसन्न मनवाले श्रीकृष्ण अंजली बांधकर खडे हुए प्रणत || |. 
|| इए अन्यजन कों प्रसन्न मन से कहने लगे ॥१८॥ 
| अनादिनिधनं विष्णु सवैलोकमहेश्वरम ॥ 
| अमाय स्त॒वन्नित्यं सवपापः प्रमुच्यते ॥१९॥ |. 
जा भादि अन्त रहित सब लोंकोंके महेश्वर धर्मके अधिपति | | 
विष्णु अर्थात्‌ सब लोक में ब्याप्त रहने वाले देवको रित्या. 
प्रति स्तुति करता है वह मनुष्य सब पापों से छटता हे ॥१९॥ |. | 
: इमं स्तवं यः पठाति शांगेधन्वनः |”| 
- शृणोति वा भक्तिसमन्वितो जनः॥ - | | 
स चक्ऋश्चकप्रतिहतसर्वकल्मषो । | | 
_.: जनादनं प्रविशति देहसंक्षये ॥ ३२०॥ | 
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/ ज्ञा मनुष्य विष्णुके इस स्वोत्र को भक्तिसे पढ़ता है वह | 

(र नाश हुए पीछे विष्णु द्वारा सत्र पापोंसे छटकर विष्णु पं 

न दै जाता हैं । १२० ॥ 

अशनिशितसुधारं यस्य चक्र बुचारु 

| माणकनक विचित्रे कुंडले यस्य कर्णे ॥ 

| भ्रमरशतसहसेः सेविता यस्य माला 
असुरकुलानेहेता प्रीयतां वासुदेवः ॥२१॥ 

| जिस विष्णु भगवान का चक्र वज्र के समान पेना और उत्तम | | 

॥साला सुन्दर है थोर मणि तथा सुवण से विचित्र जिके । | 

हों में कुण्डल हैं जिसकी माला सेकडो हजारों भ्रमरो से सेवित | शान 

(वि असुर कुछ नाशन वासुदेव भगवान प्रसन्न हों ॥ २१ ॥ 

| स्तवराजः समाप्तोयं विष्णोरदसुतकमणः । | 

| गांगेयेन एरा गीतो महापातकनाशनः ॥ २२ ॥ | 

| अद्भुत कपेवाले विष्णुका यह स्तवराज सप्ाप हुआ महा 

[पोका नष्ट करने वाळा यह स्तोत्र पहले भीष्मपितामहने 

| है॥ २२ ॥ 420 























। श्री मगवानुवाच । _ 

| यः संपठेदिदं स्तोत्रं मम जन्माबुकात्तनम्‌ ॥ | 
' देवठोकमातिक्रग्य तस्य लोको यथा मम ॥१२३। | | | 
|| \ श्री भगवान बेठे-जिसमे मेरे जन्मचरित्रों का वणेन है,| : 
।श इस मेरे सते(त्रका जे पुरुष पाठ करेगा, वह देवछाक अर्थात्‌ | | 
दि ढेकोंका अतिक्रमण कर मेरे लोको प्राप्त झगा ।१२३। | . 
रति भाषाटीका सहित भीष्मस्तवराज समाः =. ` ॥ | 
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अथानुस्म्षतिः 
कलर स 
| भाषाटीकासहित । 
हः, ` ` शतानीक उवाच । 
महामते महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारद ॥ 
अक्षीणकमंबंधस्तु एरुषो द्विजसत्तम ॥१॥ 
शतानीक बोले-हे महामते ! हे महप्रान्ञ ! हे द्विजसत्तम र 
| सरवेश:खविशारद ! जिसका कर्मरूपी बन्धन नहीं छटा हें 
पि पुरुष ॥१॥ ६ 
सततं कि जपेज्जाप्यं विडुधः 'किमतुस्मरन्‌ ॥ 
| मरण यज्जपज्जाप्य यं च भावमचुस्मरन ॥ २॥ 
|| निरंतर किस संत्रका जप करे पंडित लोग क्या स्मरण 
| क! मृत्यु के समय जो मंत्र जपने योग्य हा और जिस ] 
| सरण करता हुआ. दि । क हि पया 
| यच्च ध्यात्वा हिजश्रष्ठ पुरुषा उत 
|| परं पदमवाप्नोति तन्मे वेद मद्दागुने ॥ ३। i 
} | हे द्विज शरेष्ठ ! हे महा सुने ! जिसका ध्यान कर के पुरष | 
त्यु को प्राप्त होकर परमपद ( मोक्ष) के| प्राप्त है वह मुझसे | ॥ 


| 


| किये ॥३॥ . 

















| ह. तक उवाच | | | 
| | इदमेव महाप्राज्ञ एटवांश्य पितामदण | ` 
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ह ही २) अनुस्मृतिः । 





भीष्मं ध्म भ्रां श्रेष्ठं धर्मपुत्री युविष्ठिरः ॥ , | 
शोनक जी बोले ! हे महाप्राज्ञ ! इस बातको घ पत्र 
युधिष्ठिर ने धमेधारियोमे श्रेष्ठ भीष्मपितामहजी से पूछा था ॥ ४॥ | 
त. युधिष्ठिर उवाच । 
पितामह महाप्राज्ञ सवशास्रविशारद ॥ 
प्रयाणकाळे कि चिंत्यं सुसुक्षास्तत्त चिंतकेः ॥५॥ 
युबिष्टिर वो।ला-हे पितामह"! हे महाप्राज्ञ ! हे सबैशास्त्र 
||| | विशारद ! तत्तका चितवन करनेवाले सुमुक्षु जनो को ( मोच्चकी 
। | | इच्छावाल ) मृत्यु समय क्या चितन करना चाहिये ॥ ५॥ 
|. || झिन्छु स्मरन कुरुश्रष्ठ मरणे पयुपस्थिते ॥ 
| प्राप्ठया परमा सिद्धि श्रोठामिच्छामि तत्त्वतः॥६। 
/| हे कुरुश्रेष्ट | मरणसमय आने पर किसका स्मरण करता हुआ 
|| || मनुष्य परमसिद्धि प्राप्त हे यह तखसे में सुना चाहताहूँ॥ ६॥ 


ककन 


| 
| 


| 


ह ष्म ठपाव ८ ». ` | 
| | वदत स्वहितं सूक्ष्मं प्रश्नमुक्त तयाउनघ॥ | 
| 


| ं ` शृणुष्वावहितो राजन्नारदेन पुराश्रतम ॥ ७॥ .| 
` भीष्पजो बोडे-हे,अनंघ ! तुमने वही स्वहित सुक्ष्म तथा 
| | उचित प्रश्न किया हैं जो पहले, नारदने पुनाग्रा अब सावधान | 
| होक्र तुम भी घुना-॥. अ क्क 1 त हु 0 
| ` औवत्साकं जगहीजमनंतं छोक्साक्षिणण ॥ . || 

' पुरा नारायणं देवं नारदः परिएश्टवान्‌ ॥८॥ | 
| ._ पहले श्रीभक्त विहवाल जगतके बीज अनन्त लेकके | | 
8. को नहाय 
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हशबी 


भाषा टीका साहित 

नारद उबाब। | 
त्वमक्षरं परे ब्रह्म नि्ुणं तमसः परम्‌ । 

| ग्राइवद्य परे धाम ब्रह्माणं कमलोद्भवम्‌ ॥९॥ ८ 
नारदजों बेछि-आप परम अचर [ नाश न होनेवाडे ] ब्रह्म |||| 
है निगुणमायासे वा अङ्गानसे दूर हो कमलसे उत्पन्न हुए आपके |||| | 
ब्रह्माजी का जानने योग्य परमधाम वाळे कहे जाते हे । ६ ॥ ॥ 
भगवान्‌ भूतभव्यश श्रहधानर्जितँद्रिय। । 
| कथ भक्तावाचत्योडसे यागिमिमाक्षकाक्षिभिः१ 
| हे भगवान ! हे सूतभविष्यतके पति ! श्रद्धावान भक्तों द्वारा ||| 
। और मोक्षकी इच्छा करनेवाले योगीजनों दारा आप किस प्रकार ||| 
| चिन्तवन किये जाते हे.॥ १० ॥ || 
किन्नु जाप्यं जपेन्नित्यं कल्यउत्याय मानवः । | 
कथ जपत्सदा ध्याथट्टहि तत्व सनातनम्‌ ॥११॥ 
|| प्रोतःकाछ उठकर भनुष्पको किस जाप्य मन्त्रका जपना चाहिये ||| 
|| किस प्रकार जपे केसे सदा ध्यान करे ऐसे सनातनतलके कहिये। | 
11 भीष्म उवाच । || 
॥ धत्वा च देवदेवर्षवाक्यं वाक्यविशारदः | . .. | 
| - प्रोवाच भगवान्विष्छुनोरदाय च धीमते ॥१२॥ | ं 

|| भीष्मजी कहते है-वाक्यविशारद विष्णु भगवा्‌ देवऋषि नारदके 
बपनके सुनकर बुद्धिमान नारदजो से बेळे ॥१९॥ | 
|| श्रीमगवाचुवाच । | 
हेत ते कथयिष्यामि इमा दिज्यामउ्यातेस ।) ` 
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॥॥ (४) अंनुस्त्मीत: । 
|) मरणे मामबुस्मत्य प्राप्नोति परमां गतिम ॥5३॥ ; 
श्रीभगवान वोळे-ग्रब तेरे आगे इस दिव्य अनुस्मृति (स्तोत्र 
|| | का) कहूंगा जिसके मरण समंयमें मेरा स्मरण करके मनुष्य परम | ` 
| गतिको प्राप्त होता है॥ १३॥ ` 
|) यामधौत्य प्रयाणे तु मद्भावायोपपद्यते । 
|| आकारमग्रतः कृत्वा मां.नमस्कृत्य नारद ॥१४, 
| जिसके मरणसमये पढ़कर मेरे भावके प्राप्त होता हे ( उस 
||| || अनृस्सृतिको सुन ) हे नारद ! अँकारको आगेकर सझदे। नमस्कार 
|| करके ।१४:। | 
एकाग्रः प्रयतो भूत्वा इमं मंत्रसुदीरयेत । 
/ औं नमो भगवते वासुदेवाय इत्ययस्‌ ॥१५॥ | 
" | || एकाम मन सावधान होकर इस मन्त्रका उच्चारण करे ( ३० 
|| नमो भगवते वासुदेवाय ) ऐसा यह मन्त्र है ॥ १५। 
| | अवशैनापि यन्नाम्नि कीर्चिते सर्वपातकेः । 
॥ अमाल्वसुच्यत सद्यः सिंइत्रस्तैसगेरिव ॥१६॥ ॥ | 
|| अपश हुआ पुरुष भी इस नामका कौसेम करनेसे सम पापोसे | 
॥ शीतर छूट जाता है जैसे हसे. भयभी त हुए मृग अलग होजाते हैं ॥ E 
` शराक्षरवियृष्टस्तु शोच्यते पुरुषोत्तमः। 
अव्यक्त शाश्‍वतं देवं प्रभवं पुरुषोत्तमम्‌ ॥३७। | 
[चरअक्षरविशिष्ट] जिसने जीव, इश्वर रचे हैं, पेसे पुरुषे" | 
तम भगवानका ध्यान किया जाता है: अव्यक्त शाश्यत्त ( सनातन ) |: 
व जगते अपने अशादिकसे उत्पन्न होनेवाळे पुरुषोत्तम ॥१ ॥ है 





| 
| प्रपद्ये पुंडरीकाक्षं देवं नारायण हरिस॥ &#॥]. 
| लोकनाथं सहस्राक्षमक्षर परमं पदम्‌ ॥३४॥. |. 
| जो पुण्डरीकाच नारायण खोकों के नाय सहसाक्ष अचर || 
]|पमपद कहा जाता है येसे देव हरि की में शरण हं ॥१०। | | | 
| भगवंतं प्रपन्नोस्मि मूतमव्यमवत्रमुम्‌॥ ` || | 

| 

| 





| स््टारं सर्वलोकानामनंतं विशवतोघ्ुखस ॥१२॥ 

| भृत भविष्यत्‌ वर्तमान के सामी सब लोको के क्ता, सब | 
होर सुखवाले पेसे अनन्तमगवान को में शरण है ॥१६१। ` 

| पद्मनाभं हृषीकेशं प्रपद्य सत्यमच्ड ss ध 
| हिरण्यगभमस्रत भूगभं तमसः प्रम्‌ २०॥ . | 

| जो पद्मनाभ हपीकेश सत्यस्वरूप अच्युत (अपने स्थान सै | | 
[पतित नही होनेवाले,) हिरण्यगम, अमृत, भूगम, तम अर्थात्‌ || | | 
॥ पाया और अज्ञान से द्र रहनेवाळे ऐसे भगवान की में शरण हे ||. 
। | प्रभोः प्रसुमनाय च प्रपद ते रवेप्रमम॥ | 

| सहखशीषक देव महैः सत्वमावनम [२११ ` | | | 
| प्रमो अर्थात ब्रह्मादिक रुषो प्रमु का अनादि, सूपं समान | | 
| कातिवाछे, हजार शिरोंवाळे मपि कपिलाचोय आदे हेप १ | | 
एल सांख्यशास्त्र का भृ है ऐसे भगवान्‌ की में शरण ६॥९१॥ | 
|| प्रपद्य सूक्ष्ममचळं वरेण्यमनघं जाम ॥। 
| नारायणं पुराणेश योगावास सनातनम्‌ ॥२९॥ | 
| जो सुच्म, अचल, वरेण्य ( प्रधान 4 पुरुष ) पाप रहित पवित्र |. 
नारायण, पुराणेश, योगावास अथात्‌ योग के निवासस्थान सनातन | | 
|. उस भगवान की.में शरण) ॥२२॥ ही 
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TO कामुक लि अनुप्मति | 


च उरा प्रळय प्रात नष्ट स्थावरजगमे ॥२३॥ 










| 


|| | 


|| || 


में शरण हूं ॥२३॥ | 
त्रह्मादउ प्रलानए नष्ट छाक चराचरे ॥ 


i$ 
८) 

| 
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| | अकेला स्थित रहता है वह विष्णु मुझपर प्रसन्न हो ॥२४॥ 

| यः प्रभुः सवलाकाना यन सरवामेदं ततम ॥ . 

. च्राचरयरुदवः स म विष्णुः प्रसोदतु ॥२९॥ | 
`. जो सब लोको का प्रभु है जिसने यह संपूर्ण जगत्‌ रचा 


| | | ग्रसन्न्‌ ह !२५। 
|| आश्चुतसप्छवे चेव प्रठांने प्रकती महान ॥ 


महा प्रलय के समय में महान्‌ प्रकृति के [माया] लीन होने 


यन क्ाताख्रया ढाका दानवाश्चः वशाङृताः ॥ 
शरण्यः सवछोकानां स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥२७। 
जिसने तीनोंलोंक [ अपने पेरों से ] नापलिये और दानः 


[ दत्य | वशम करलिये जों सब भूतो को शरण देनेवाला है वह 
[विष्णु मुझपर प्रपन्स हे ॥२७॥ RRR य 





सयोगं सबेभूतानां प्रपद्ये शिवमीश्वरम ॥ २ 


देव चराचर जगत का शुरु हैं वह विष्णु मुझपर |. 
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जों पहले प्रलय समय में स्थावर जंगम सब जगत्‌ के न ||. 
होने पर संपूण भूतो के संयोगरूप शिव तथा ईश्वर उसकी | 


एकस्तिष्ठाते विश्वात्मा स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ | 
बह्मादिक और चराचर ढोक के नष्ट होने पर जो विश्वात्मा | । 


mm SDSS >> YD आळा 
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योऽवातिष्ठति विश्वात्मा स मे विष्णुः प्रसीददु॥ | 


पर जो विश्वात्मा अवशेष रहता हैं वह विष्णु युझपर प्रसन्नदो॥२६। | 
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भाषाटीका सहित | 


स्य हस्ते गदा चक्र गरुडो यस्य वाहनम्‌। | 
खः करतल यस्य स म विष्णः प्रसोदतु ॥२८॥ 
=| जिसके हाथमे गदा और चक्र है जितका बाहन गरुड है जिसके 
में शाख है वह विष्णु मुझ पर प्रपन्न हे ॥ २८॥ 
कार्य क्रिया च करणं कत्तं हेतुः प्रयोजनम्‌ ॥ . | 
अक्रिया करणं काय स म विष्णुः प्रसादठ॥२॥ 


जे कामें क्रिया, करण, कत्ता, हेतु, प्रयोजन तथा अक्रियामें 
करण कार्य आएही है वह विष्णु मुझपर प्रसन्न हो ॥ २९ ॥ 


चतुर्भिश्व चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पेचभिरेव च। । 
हृयते च एनहीभ्यां स मे बिष्णु; प्रसीदछु॥३०॥ 
| जञा चार वेदों द्वारा चार, होता उद्गता आदि आचायौ से 
भ्यां अर्थात्‌ दे! स्त्री पुरुषों से पाच प्राण अपानादिकों से फिर देए 
हाथ और सवोकरके इवन किया जाता है सो. होमात्मक (ष्ण 
भगवान मुझपर प्रसन्न हो ३० | 
शामीगर्भस्य यो गमेस्तस्य गमेस्य यो रिझुः। 
रिपुगभेस्य यो गर्भैः स मे विष्णु प्रसीदतु ॥३१ | | 
.) शमोगभ अर्थात अरणिगमे अग्निका जो गर्भ सुवण ह, उस | | 
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| शिष्याभक्गा शत्र [हिरण्पकारपु] उस शत्रु गमे परहलादके गभ 
।प्रयात्‌ अंतःकरणं निवास करनेवाड़े जो विष्णु हैं अथवा उप | 
फिहादके भर्ता नामक पालन पोषण करनेवाडे स्वाप है स कण | 
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(द) भाषाटीका सहित | . जे 
| | | अस्तजनाति तजास स मे विष्णः प्रसीदतु ॥३श | 
|| ` जा अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, तारागण तथा रमा, रुदर; यागी. | 
जन इनके तेजको तेज करता है वह विष्णु पुपर प्रपल शे! ३२) | 
| | पजन्यः एथिवी सस्यं कालो धर्मः क्रियाफलम्‌ । 
|| | ण्णाकार' स मे वादूवासुदेवः प्रसीदतु ॥३३॥ 
॥ | ` जो भगवान पजन्य और एथ्वीस्वरूप और सब अनाजरूप 
और कालस्वरूप तथा कोल और धर्म सत्र कियारूप तथा तः 
क्रियोंके फलके देनेवाछे र त्रिगुणात्मक है वह बासुदेव सुझपर || 
प्रसन्न हो ॥ ३३॥ .. > 
` योगावास नमस्तुभ्यं सर्वावास बरप्रद। ` | 
|. हिरण्यगभ यज्ञांग पचगर्म नमोस्तु ते ॥३४॥ | 
हे योगावास हे स्वास ! अर्थात योग भौर साधूण प्राण. | 
मात्रोंके निासस्यान हे वरद ! हे हिरण्पगभ ! हे यज्ञांग ! हे पचः |. 
गेम ! [ पंचतत्तोंके उत्पन्न करनेवाले ] आपके नमस्कार है ॥१९॥ | 
चतु परं धाम लक्ष्म्यावास सदाच्युत । 
रब्दादवासनान्योऽसि वासुदेवप्रधानकृत ॥३५॥ | ` 
' है चतुसातिवाले ! हे परमंधाम ! हे लची निवास ! सदाऽ्युत |. 
हे शब्दोके आदि निवासस्थान हे वासुदेव | हे प्रधानकृत्‌ ! मायाको | 
रचने वाळे सब जगह आपके सिवाय और कोई नहीं हे॥ ३५॥ | 
अजः संगमनः पार्थो ह्यमृत्तिविश्वमू्तिध्रक्‌ । | 
| श्रीः कोतिः पंचकाठज्ञो नमस्ते ज्ञानसागर ॥३६॥ | 
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करते हुए भी निश्चय नहीं कर सकते हैं में उसके शरण हूँ ॥३०॥ 







॥ आप जन्म रहित हो सब जगह व्याप्त हो अवतारों से मूर्ति 
व्‌ हौ. मूतिरहित हो और विश्वकी मार्तिका घारण करने वाढे 
॥ लपमीरूप कोतिरूप हो पंचकाल के! जानने वाळे हे हे ज्ञान 
[गर ! आपके नमस्कार हैं ॥३६' 

| अव्यक्ताद्यक्तमुत्पन्नमव्यक्ताय' परात्पर 
यस्मात्पर्तर नास्त तमास्म शरण गतः ॥३७॥ 
| जिस अब्यक्क अर्थात्‌ प्रधान पुरुष से माया-उत्पस्न होती है 
|| निस अव्यक्त से भी परातर शुद्धमह्म कहते हैं, और जिससे परे 
ढाई नहीं है उसकी में शरण हूं ॥३७॥ | | 
चितयंतो ह्यजं नित्यं ब्रह्मेशानादयः सुराः ॥ 


निश्चय नाधंगच्छांत तमास्म शरण गत^\३<' 
ब्रह्मा शिव आदि देवता जिस अजन्मा प्रसुकी नित्य चिन्तवन 


माषाटीका सहित । न्या र्‌) 
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जतेंद्रिया जितात्मानो ज्ञानव्यानपरायणाः ॥. | | | 
| य प्राप्य न निवत्तेते तमोस्म शरण गतः ॥२७॥ | 

हे जितैद्रिय ! और जितात्मन्‌ अर्थात्‌ मनं अन्तःकरणके जीत | || 

नि वाळे ज्ञान ध्यान में परायण झुनिजन जिसको प्राप्त कर फिर | 

सपार में नहीं आते हैं उसके में शरण हूं ३७ ` . '॥ 

एकांशन जगत्कृत्स्नमबष्टभ्य स्थितः प्रसुः॥ . |' 

अग्राह्यो निर्गुणो नित्यस्तमारिम शरण गतः४०| ` 

| जो प्रमु अपने एकांश सें संपूण जगत्‌ के व्याकर स्थित है| 

गर निगुण होने से मन बाणी दवारा अग्राह्य है भें उस सनातन | 







मा को रारण है ॥२०। आ | 














` अनुस्मृतिः | 


सांमाकाझमय तजा या च तारामयीद्यातिः॥ | 
दाव सजायत तजः स महात्मा असाद्तु ॥४१॥ |. 
लो चन्द्रमा, सूये, अग्निरुप तेज हैं तारागण में जो काति ३ | 

सरगम जो तेज होता है,ऐसा वह महात्मा मेरे ऊपर प्रसन्न हे॥४१॥ || 
णुणात्मा निधुणंश्वान्यो रश्मिवांश्चतनो द्यजः ॥ | 

सुक्ष्म, सवगता दहः स महात्मा प्रसीदतु ॥४२॥॥ 

.. ¦ जा युणाता निगुण और अन्य है; प्रकाशरूप चेतन अजन्मा 

‘| सूकम. ओर सवगत देह रहित है वह मंददासा मुझपर प्रसन्न हे।।४२। | 
| | अव्यक्त सदधिष्ठाग्नमाचेत्यं तमसः परम्‌ ॥ | 
7 ४ प्रकृतिः प्रतिं युक्ते स महात्मा प्रसीदतु ॥४३॥ | 
जा अव्यक्त अप्रगररूप होते हुए भी सब संसार का झविष्ठान || 

कौ | हैं झर्वेत्य है माया से अलग हैमहदहंकार प्रकृति रूप हो प्रकृति | | 
| | को भोगता हैं वह महात्मा मुझपर प्रसन्न हे।।।४३।। न 
क्षेत्रज्ञ पंचधा मुक्ते प्रकृति पेचाभिशखेः ॥ 

. महायुणाश्व या सुक्ते स महात्मा प्रसीदतु ।४४॥ | 

| ` जै क्षेत्रज्ञ होकर पांच प्रकार से पांतमुखों से प्रकृति के | 
| || मागता है वह महात्मा मुझंपर प्रसन्न हो ॥४९ | कट | 
साख्ययोगाश्च ये चान्ये सिडाइच परमर्षयः ॥ ` |; 

ये विदित्वा विसुच्यंते स महात्मा प्रसीदत्ु ॥४५॥ |. 
सस्पियोगवाछे: अन्य तथा सिद्ध और परम जन जिसके! जान" ' 


| कर [ संसारबेधन ] से छूट जाते हैं वह महाला! सुभपर 
| प्रसन्न है ।४५॥ 
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| यंचत्वांनाभिजानाते तमस्मि शरणं गतः॥४६॥ ||| 
| ` दे अतींद्रिय अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा अग्रह्म आपके नमस्कार ||| 


|| ३ आप प्रधट चिह्ों से नहीं प्रणाम किये जति हो और जिस 
| ठुमके नहीं जानते हैं तिसकी में शरणागत हुँ ॥ 8६ ॥ 
| कासक्रोधविनिगुक्ता रागद्वेष विवर्जिताः ॥ 
| अन्यभक्ता न जानंति न एननोरका जनाः ॥४७॥ 
| दाम क्रोषसे और रागद्वेष से रहित अन्य भक्त भी तुमका 
| नहीं जान सकते हैं वैसे ही नरक वासी जन तो कभी भी ||... 
||| नहीं जानते हैं ॥ ४७॥ . | 
| एकांतिनो हि निर्दद्ा निराशा! कमकारणः | 
| ज्ञानाभ्रिदग्धकर्माणस्त्वां विशाति मनस्विनः उ ॥: 
|| जो आपके निरंतर भक्त है और सुख दुःख गदि इंद रहित |. 
| | आशा रहित कमे करने वाळे ज्ञानहूपी अभिते कमे के जा दग्ष |||; 
| करने वाळे पंडित लाग आप में लीन होते है ॥ ९८॥ ||| 


“० 


| अशरीरं शरीरस्थं समं सर्वे देहिएु \ | | 
| पापएण्यविनिसुक्ता भक्तास्त्वां पयुपासते ॥ ४३ ॥|| 
- | लो शरीर रहित होकर भी शारीएमें स्थित है सब देह | 
24 ॥ पारियों में समान भाव से रहने वाले ऐसे आपको पाप पुण्यसे | | 
-। | विनिशुक्त हुए भङ्गजन्‌ उपासना करते है ॥ ४६ ४ 
11. अव्यत्तबुडयहंकारमनोभूतैद्रियाणिच | | 
| त पा ह कर न तानि च तेपुछ नतेपु ख नतानित ।९० | 
माया बुद्धि अहंकार पन ज्ञनिंद्रिय ये सत्र आप भ र| 
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| (१२) अनुस्माति: । 

| भोर उनमें आप भी हो ( वास्तव में ) उन माय! बदके आदिको पे |. 
| | आप.नहीं हे और वे आप में नहीं हें॥ ५०॥ -' | 
॥ एकत्वाय च नानन्यं ये बिढुयौति ते परम॥ |. 
|| ` समत्वामह काक्षाते भक्तया वे नान्यचेतसा ।५१॥ | ˆ 
|| जे। मुनिजन एकत्व के ल्यि आपके सिताय भीर कंछ | 
|| नहीं जानते हैं और भक्ति पूर्वक अनन्य चित्तसे इस संसार में 
||) समत्व ( समता ) की इच्चा करते हैं वे परममोच पाते है ॥५१॥ 
चराचरमिदं सर्वे भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥ 

| त्वाये त॑तो च तत्प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥«श॥ 
। / यह सब चार प्रकार के अडजादि भेद का संसार तागारूप 
डा आप म एसे पुरोपा हुआ है जेसे सुत में मणि समूह पुरेये 
Biol, ८. - ` | त 
| | स्ट भक्तासै कूटस्थो ह्यचित्यः सवंसंज्ञितः ॥ | | $ 
|| अकर्ता हेठुराइतः एथगात्मा व्यवस्थितः ॥५३॥ | 
|| _ आप सट्टा कर्ता भोक्ता हो कूटस्थ हो अविंत हो सः संज्ञाः | 
|| वाळे हो वास्तव में भकर्चा मोर हेतुरहित हो प५क आत्मा होकर 
| व्यवस्थित हो ॥ ५३ ॥ ना | 
न मे शतेष संयोगो न भ्रतित्वं उशातिगे॥ |. 

 अहकारंण बुड्यावा न मे योगखिभिणंणेः ॥५४॥ |ॐ ` 

भूतो में मेरा सेयाग नहीं है गुणों से अतिरिक्त हुये॥ | 

ऐश्वर्यादिक घम नहीं है अहेकार से अथवा बुद्धि से और तीनों | 
गुणों के साथ मेरा योग नहीं हैं ॥ ५४॥ 2 


१ र 


न में धमां ह्यघमों वा नमे धमां द्यधर्मा वा नारमो जन्म वा पुनः ॥ जन्म वा एनः॥ | 
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| 
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भाषा टोका सहित | 


| जरासरणमाक्षाथ त्वा प्रपन्नोस्मि सवंगम्‌ ॥५५॥ | | - 
| धम और पाप मुझके। कु नहीं हैं ( किसी ) कार्यका |. 
(आरब और जन्म भी नहीं है वृद्धावस्था और मरणको मोक्षके ||| 
डिप हे सवगत ! आपकी शरण हूँ॥ ५५॥ ॥ 

विषयाराद्रयश्वाप न में भ्रयः समागमः ॥ 

















विषय और इद्रियोँ के साथ फिर मेरा समागम न हो हे |: 
जगन्नाथ आप इश्वर हो इससे विशेष क्या कहें ॥ ५६॥ । 
भक्ताना याद्दत देव तत्त हे त्रिदशेश्वर ॥ 
एथिवीं याहु मे घराणं याहु में रसनं जलम्‌ ॥५७॥ जा! 

हे त्रिदेशेश्वर ! हे देवतों के ईश्वर ! भक्तोंका जिससे षित्‌ ||| 
है। वह आपसे ही होता है मेरी नातिका पृथ्वी के राप हो| | १ 
2 मेरी जिह्मा जलक प्राप्त हो ५७ 0 | 
| रूपं इताशने याठु स्पशो मे यातु मारते ७५ . | 
| श्रोत्रमाकाशम्रभ्येठु मनो वकारिक एनः ॥५८॥ | | 
| रुप अमिमें, स्पर्शं वायुम, श्रोत्रईद्रिय आकाश में और | | 










"| इंद्रियाणि णुणान्यांठु स्वेषु स्वेषु च यानिउ॥ 
एथिवी यात सलिलमापोऽम्रिमनलीऽनिळम।५९। | ` 
| .. सब इन्द्रिय अपनो २ योनियों में गुणों के प्राप्त हे 

[एपी जल में जड अग्नि में, मौर अगि वायु में | 
| शेन ह्र !। ५६॥ होत पु. |. नी 
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अहकार मना याठु माहन सवदाहनास ॥६ ० 
वायु और मन आकाशे लीन हा थोर संपूर्ण देह घारियोंडे 
मेहनेवाल। मन महंकारमें प्राप्त हे ॥ ६०॥ | 
| अहकारस्तथा डदि बुडिरव्यक्तमव च । 
॥ प्रधान प्रकृतिं याठु एणसाम्ये व्यवस्थिते ॥६१॥ | 
||. महकार बुद्धिमे छीन हो बुद्धि मायामे लीन हो माया जहां 
| || सब गुण समांनतासे व्यवस्थित रहते हैं पेसी प्रक्ृतिमें लीन हो ॥ 
| विसर्गः सर्वकरणेशुणभूतेश्च मेभवत्‌ । 
सत्व रजस्तमश्चवं प्रकात प्रावशतु स॥ ६२॥ |. 
/ . शुणोसे उतन्न हुए सम्पूर्ण करण [इन्द्रियादिको] से मेरा त्याग | 
॥ हो, मेरे सत्व रज तमोगुण प्रकृतिमें लीन हो ॥६२॥ 
| नेष्केवल्यं पदं देव कांक्षेऽहं ते परंतप ॥ 
एकाभावस्त्वया मेस्ठुन मे जन्म भवेत्पुनः ॥६३॥ 
|. . हे देव ! हे परंतप ! में आपके नेष्केवस्यपदकी इच्छा. करता | 
हैं भापके-संगमें मेरा एकी भावहा जिससे फिर मेरा जन्म नहो॥६३ |. 
| नमो भगवते तस्मे विष्णबे प्रभविष्णवे । | 
। _ त्वहाडस्त्वदतमाणस्त्वद्धक्तासत्वत्परायणः ॥६४॥ 
' ` उस भगवान्‌ विष्णु प्रभावष्णु भगवान को नमस्कार हे हे भग 
वन! आपमें बुद्धि और प्राणोंवाला आपका भक्क और मभापमें | 
परायण हुँ-॥ ६४. ।! | 


|. त्वामेवाहं 
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ला... 0010 भाषा टका साहित । (१५) 
| पूर्वदेहकुता ये में व्याधयः प्रविशतु माम ॥६५॥ 
|| ` मरण समयमे आपका स्मरण करूंगा और मेरे किये हुए जो पूर्व 
|| जन्मके रोग हैं वे सब रोग मुझमें आजबें। ६५॥ | 
| अदेयंतु च मा इःखान्त्णं मे प्रतिमूच्यताम्‌ । 
| अलुध्येयोषसे मे देव न मे जन्म भवेत्पुनः ॥६६॥ 
|| दुःख मुझको पीडित करें ऋण मेरा घट जाय हे देव! थाप 
|| ध्यान करने योग्य हो फिर मेरा जन्म न हो ॥६६॥ 
| अस्माद्ववौमि कमणि ऋणं मे न भवादाते । 

{| उपतिष्तु मां स्वे व्याधयः पूवसंचिता ॥६७॥ . | 
|| _ इसीलियमें बमसे कहता हुं कि. मेरा ऋण न रहे ऑर पूर्वजन्म 

|॥ में सचित की हुईं सब व्याधि मुझमें आजावे ।। ६७॥ 

|| अदणो गंदुमिच्छामि तद्ठिष्णोः परमं पदम्‌ 
४ अहं भगवतस्तस्य मम वासः सनातनः ॥६८॥ | 

॥ में कणसे मुक्त हुआ विष्णुभगवाचके परमपदे प्राप्त ऊं || 
| नौर उस भगवानके पास मेरा वास सदा रहे ॥ ६८ 0 | 





“| - र ळव 
| तस्याहं न प्रणश्याम स च मन प्रणश्यत | 
॥ कमेद्रियाणि येसम्य पचभू्तद्रियाण च ॥६॥ | 
| | उसका में नष्ट नहीं होता इं और मेरा वह परमपद नष्ट नरी | 
| 





RM 


हे कमेन्द्रिय और पांच ब्ञानेर्द्रियोका वशमें कर ॥ ६६॥ 


| 
| 


|| दशेंद्रियाणिमनसिआहकारं तथा मनः) | 
' | अहेकार तथा इटो बुडेमात्मान्‌यीजयत ७० 
| दरों इन्द्रियोंका मनमै मनवे मंकारमं भोर अहेकारवो | 


: दम छौन करे बुद्धिका आत्मा युक्त Rs 


त: 



















| ९९) | 
|| आत्मबुदीद्रियं पश्येहड्या बुडे; परात्परम | || 
||. (एवं बुडेः परं बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना :७१। | | 
|. बुद्धिति मन और ज्ञोनेद्रियोंका देव ( आत्माको ) बुद्धि से |, 
| परात्पर जान इसप्रकार अपनी आात्मासे आत्माको बुद्धिसे परे जान || | 
|| कर निश्चय वरें।॥| ७१ ॥ | 
ततो बुडेः परं बुद्ध्वा. लगते न एनभंवस्‌। . | | 
ममायमिति तस्याहं येन सव॑मिंदं ततम्‌ ॥७२॥ | 


अनुस्स्मत । - 


 / आलाको बुद्धे परे जानकर पुनजेन्मको नहीं पाता है ऐसे | | 
बचारे कि,जिसने यह सम्पूर्ण जगत्‌ रचाहै से। यह मेरा है में उसकाहं | 
|  जात्मन्यात्मान सयाज्य परात्मानमचुस्मरत। . 

| ' नमो भगवते तस्मै देहिनां परमात्मने ॥७३॥ 

| आालामे गातम को संयुक्त कर परमात्माका स्मरण करे देह |. 
त | बारियोंके प्रमातास्वरूप उस भगवानके नमस्कार हे ॥७॥ | “ 
॥ नारायणाय भक्ताय एकनिष्ठाय शाश्वत! (| | 
हादस्थाय च भूताना सवषा च महात्मने ॥७४॥ | 





| नारायण भक्तस्वरूप एक निष्ठावाडे शाश्‍वत [ सनातन ]|. 
सब भूतोंके हृदयमें स्थित हें उस महात्माके नमस्कार हे॥७४। | 
इभामउुस्मरन्‌ [दव्या वेष्णवी पापना शिनीम। . हो 
_ स्वपन विबुध्य च पढेयत्नेन च समभ्यसेत्‌ ॥७५॥ | ` 
प्रापके नष्ट करनेवाली इस दिव्य वेष्णवी '[विष्णुकी अनुस्सृति] 


के साकर प्रातःकाल के समय उठकर यतन से पढे ओर अच्छे 
प्रकारसे अभ्यास करे ॥ ७५ || 





| भाषाटीका सहित | 
| मरण समदुप्राप यदेकं मामचुस्मरेत्‌॥ | | 
| अपि पापसमाचारः स याति परमां गतिम ॥७६॥ fe 
जो सुत्यु समय एक मेरा ही स्मरण करे तो वह यदि पापी | | 
पुरुष भी हो तोभी परमगति को पराप होता हैं॥७३॥ _. Es 
|| ` यदहंकारमाश्रित्य यज्ञदानतपः क्रियाः ॥ 
| कुवन्फळमवाप्नोति एनरावतनं च तत ॥७७॥. 
| जो अहंकारका आश्रित होकर यज्ञ दान तपस्या आदि कर्म 
| करता हुआ प्राणी कर्मफलको प्राप्त देवि तो फिर वह जन्म ढेंताहै॥ 
अभ्यचेयन्पितृन्देवान्पठञ्चुव्हन्बालि ददत्‌ ॥ . 
ज्वळदाग्ने स्मरेद्यो मां लभते परमां गातिस्‌ ॥७८॥ 
| पितर मोर देवताओं के पूजता हुमा. पाठ करता हुआ, 
| | करता हुआ बलि देता हुआ; जो अग्निः समय सुभकों ही 
८ | स्मरण करता है. [जानता है] वह परमगतिको पा होता ३॥७८। || 
| यज्ञो दानं तपश्चेव पावनाने मनीषिणाम॥ | | 
| - यज्ञं दानं तपस्तस्मात्कुयाद्रागविवाज्ञितः ॥७९॥ || 
| यज्ञ, दान, तप, ये पण्डितजनो के पवित्र करने वाळे हैं इस | | 
॥ लिये राग वही फल स्नेह] पण्इितजन यज्ञ दान, तपस्या करें ॥॥ 
॥ पौणमास्याममायां च द्वादश्यां च तथव च ॥ | 
|  श्रावयच्छहधानश्व मद्भक्तश्च विशपतः 1८० ` | 
|| . मेरा भक्त पौर्णमासी अमावस्यां द्वादशी इन दिनों में अदा | 
॥ पूर्वक इस स्तोत्र को अवश्य सुनावे ८० यार्त | 
| नम इत्येव यो व्रयान्मद्क्तः श्रद्यानयतर | | 
| तस्याक्षयो मवेल्छोकः शवपाकस्या नर <| 


क ) गनु ७ 
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( १८ ) हसति 3 . २०० वाचा 





व न न न त 6 क 
श्रद्धापूर्वक जो मेरा भक्क नमः, पेसे [प्रणाम ] कहता ३ 
हे नारद ! वह चाहे चाण्डाल हो. तोमी उसको मेरा अक्षय छो 


|| प्राप्त होता है ॥८९॥ | 


कि पुनर्ये भजंते माँ साधका विधिपूर्वकम ॥ 


जा उत्तमजन साधक मेरी विधिपूर्वक पुजा करते हैं उनका 


| || कहना है अदावान जितेंद्र पुरुष देते हैं वे परमगति के प्राह 
| होते है, ण्या 1:51 जेल = 
॥ कमोण्याद्यतवतीह मद्भक्तोऽनंतमश्ह॒ते ॥ 


मामेव तस्माद्देवं ध्याहि नित्यम्‌तंद्रितः ॥८३॥ 
' “है देवर्षे! कर्म तो आदि अन्तवाळे हैं, मेरा भक्तजन अनन्त 


ही 


मदम ] पदके प्राप्त होता है, इसलिये तृ सावधान होकर नित्य | | 
। | मरा ध्यान कर ॥८३॥ fle | ॥ 
|| अज्ञानां बी ज्ञानं दद्याडर्मोपदेशतः॥ || 
|| कृत्स्नां वा पृथिवी दद्यात्तन तुल्यं च तत्फलम्‌ ॥ | | 
||| ।- जो मनुष्य घम के उपदेश से अज्ञ पुरुषों को ज्ञान देता है वह | | 
|| सम्पूण पृथ्वीदानके फल को प्राप्त होताहै॥व्शा | 
` तस्मात्पदयं साष्ठुभ्यो जपं बेधभयापहम ॥ || 





अवाप्स्यासे ततः सिडिं प्राप्स्यसे च पद्‌ मम ॥ 


के प्राप्त होगा वा || 
_, अइवमेधसहसेश्व वाजपेयशतेरापि ॥ 


` नासो पदमवाप्रोति मद्भक्तेयेदवाप्यते.।८६॥ 


इसलिये साधुओं के लिये भय के! दूर करने वाला. जप ८ |. 
(अन्त्र) देना चाहिये हससे सिद्धिका प्राप्त देकर मेरे पद (स्थान) | | 








a का 


श्रडावंती यतात्मानस्ते याति परमां गतिम॥८२॥ | 
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जो पद मेरे भक्तों को मिलता है 
हि कर 5 ९ वह पद हजारों अश्वमेध 
और संकडो वाजपेय यज्ञोंके करने से भी नहीं मिलता हैं ॥८६॥ 

। : 
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हरः पष्ट पुरा तेन नारदेन सुरपिंगा ॥ 
यहुवाच ततः शभुस्तदुक्त समचुत्रतः ॥ट७) 
औष्मजी कहते हैं-हे समनुब्रत [ सम्यक सावधान ] युधिष्टिर | 
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| पहछे देवऋषि नारदजीने इरि से पूब्रा था फिर शम्भु अर्थात्‌ ब्रह्म 
"५५.६१. 
| त्वमप्येकमना मृत्वा ध्याहि ध्येयं गुणाविकम ॥ | 
| भगस्व सवभावन परमात्मानमव्ययम्‌ ॥८८॥ | 
तुमभी एकाग्रमन होकर गुणोंसे अधिक ध्येय [ ध्यान करने ||| |. 
| योग्य ] अविनाशी परमात्मा का ध्यान करे। और सम्पूण भाव से ||| 
भजन करो॥प्द| ही |: 
| शतैव नारदो वाक्यं दिव्यं नारायणोदितम ॥ | 
| अत्यत भाक्तमान्दवमेकां तित्व्ुपेयिवान्‌ ॥८९॥ | 
| नारदधुनि ने इस प्रकार दिव्य नारायण के बचन के सुनकर 
| अन्त भक्तिमाचू एकान्ति सब जगह निरन्तर एक रस रहने 
बाडे देवमें प्राप्त होगए ॥८९॥ 

॥ नारायणमृषिं देवं दशवर्षाप्यनन्यभाकू ॥ 
| इम जापेत्वा चाग्नोति तहिष्णोः परमंपदम॥९०॥ | | | 
| ऋषि अनन्य भक्ति से दशवष तक नारायण देवका भजन | | | 
| भता रहा इसहो [ नारायण मन्त्र ] के जपकर दिष्णुके उस परम | | | 


कक माप्त करता है। ९०॥ ` 
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|| (.२० ) अनुस्मृति} । | 
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|| किं.तस्य बहुभिर्मतरैः किं तस्य वहमित्रेत। ॥ | 
|| नमो नारायणायेति मंत्रः स्वार्थसाधकः ॥९१॥ | ` 
॥॥ उसके बहुत मन्त्रों से और बहुत ब्रतों से क्या है केवल 
नमो नारायणाय यही मन्त्र सम्पूण प्रयोजन के सिद्ध करने | 
वाला है ॥ ११॥। | 
| 
| 




















|| किं तस्य दानेः किं तीर्थेः किं तपोभिः किमध्वरैः ॥ 
|| यो नित्यं ध्यायते देवं नारायणमनन्यधीः ॥९२॥ | 
| जो पुरुष नित्य प्रति अनन्य [ एकाग्र ] बुद्धि से नारायण | | 
| देवका ध्यान करता है उसको दोनों तीया तप और यज्ञों से | 
|| | क्या प्रयोजन है ॥ ६२॥ | 1 / 
* ये बशंसा इरात्मानः पापाचाररतास्तथा ॥.. | 
तीप यात पर स्थानं नारायण परायणाः ॥९३॥ | | 
त. जो कूर, हिंसक दुष्टत्मा पापी पुरुष हैंबे भी [ इसमंत्र || 
॥ | द्वारा ] नारायणमें परायण होकर परम पदको प्राप्त करते हैं ॥९३॥ |” 
अनन्यया मदबुद्धया प्रतिभाति दुरात्मनाम्‌ ॥ 
ऊँतका शानहष्टाना पविश्राताद्रयवत्मनास ॥९५॥ | 
कुतके और अज्ञानकी इष्टिवाळे इंद्रियोंके विषयों में भ्रमण 
|| करने वाढे दुष्टजनों दो अनन्य मन्दबुद्धि से वह परमात्मा 
| प्रतिकूड ( बुरा ) मालूम होता है ॥ ९९॥ छ 
नमो नारायणायेति ये विहुब्रेह शाश्वतम्‌ ॥ 
अंतकाल जपाद्यात-ता&ष्णाः परमं पदम्‌ ॥९४॥ 
[ पुरुष नमा. नारायणाय इस मन्त्रको शाश्‍वत. ब्रह्म जानते 
| हैं वे अन्त समयमे इस मन्त्रको जपते. हुए विष्णुके उस परम | 
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/ आचारहीनोऽपि सानेप्रवीरी र 
भक्त्या विहीनोपि विनिंदितोऽपि ॥ 
किं _तस्य नारायणशब्दमात्रतो 
विमुक्तपापो विशते$च्युतां गतिम्‌ ॥ ९६॥ 
: हे सुनि श्रेष्ठ ! जो आवारहीन तथा भक्तिहीन और 
_निंदित भी हो उसके ( क्या पाप हैं) केवळ “नारायण” पेसे 


॥ शब्द मात्रसे पाप रहित होकर परम अविनाशी गतिको प्राप्त 
करता हैं ॥ ९६ ॥ कः 
कांतारवनइुर्गेड कृच्छेष्वापत्स संयुगे ॥ 

| दस्युभिः सन्निरुडश्च नामभिमां प्रकोतेयेत ॥९७॥ 
गहर भयंकर माग, वन, दुगे [ किल्ला ] कष्ट, विपत्ति, युद्ध 


विक. मावा 


So» ET TP i बजे 


| जन्मांत्रसहखेष तपोध्यानसमाधिभिः ॥ ` 
॥ . नाराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्ति: प्रजायते ie 
हजारों जन्मांतरों में तप, ध्यान समाधियों से जब मनुष्य 


|| नाम्नोस्ति'यावती शक्तिः पापनिहरणे हरेः । 
 इरिके नामों में पापों के दूर करने को जितनी शक्ति 
| उतने पाप करने में चाण्डाल पुरुषभी समथ नहीँ दै ॥ 5९ ॥ 

॥ न तावत्पापमस्तीह यावन्नामाहत हरः ॥ 

|| अतिरेकमयादाइः प्रायश्चित्तातर रथा ॥ 
| इस संसार में उतने पाप नहीं हैं जितने 
इस संसार में उतने पा Bp 


| नामों में नष्ट करने की शक्ति हैं इस अयात्‌ गराडा | 


| ->------------- ( २१ ) 1 
60 -रफक्शणस्य्प्प्यापिपाप प नै 
| औं 


| के पाप चीण होते हैं तब उप्की भक्ति श्रोकृष्णम हती है (६०१ | 


श्वपचोऽपि नरः क्तेक्षमस्तावन्न किल्बिषम ॥९ ४ 





१० | 
कि पाप हरिके. | 


हे कृष्ट, पिप १ 
|| तथा शत्रुओं से रुका हुआ भी मेरे नामों का कीत्तेन करे ॥४७॥ || ||| 












होने के भयसे अन्य प्रायश्चितों के बृथाही कहते है अर्थात 
हरिनाम के समान कोई प्रायश्चित नहीं है ॥ १०० !| 
गत्वा गत्वा [नवत्तत चद्रसूयादयो ग्रहाः ॥ 


अद्यापि न निवत्तते दादशाक्षरचितकाः ॥ १॥ | | 
चन्द्र, सूये, आदि ग्रह तो जाकर उलटे लोट आया करते | 


हैं भौरं द्वादशाक्षर मन्त्र ( ओं नमो भगवते वासुदेवाय ) क| 
चितवन करते वाळे जन अबतक नहीँ बोटे हैं॥ १॥ भ 
-न वासुदवात्परभास्त सगळ 
न वासुद्वात्परमार्त पावनम्‌ ॥ 
न वासुदेवात्परमास्ति देवतं | 
त वासुदव प्रणमन्न सादात ॥ २॥ 
|| वादेव भगवान्‌ से बढ़कर दूसरा मंगल नहीं है वासुदेव से 
||| बढ कर कुछ पवित्र नहीं है वासुदेव से बढ़कर कोई दैव नहीं |. 
||| ऐसे उस वासुदेव के। प्रणाम करता हुआ पुरुष दुखी नहीं |” 
| होता है॥२॥ 
इमा रहस्या परमामचुस्सात 
` ' योधीत्य बाड लभते च नेष्ठिकीम्‌॥ 
`. वहाय पाप वीनसुच्य सकरा | 
त्सवीतरागो विचरेन्महीमिमाम्‌ ॥१०३॥ 
लो इस रहस्य ( गुह्य ) परम अनुस्मृति का. पढता है वह |“? 
नेष्ठिकी ( ब्रह्म नि्ठावाली ) बुद्धिको प्रास होता है और पाप | 
से तथा संकट से छूटकर रागरहित होकर इस प्थ्वी में| 
विचरता दै ॥ १०३ ॥ 
कई हि अनु 
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| | 
॥ श्री; । 


| अथ गजेन्द्रमोक्षः । 
| भाषारीकासहितः। 


| 
| 
| | शतानीक उवाच । | 
| मया हि देवदेवस्य विष्णारमिततेजसः ॥ 
| श्रताः संभूतयः सर्वा गदतस्तव सुब्रत ॥१॥ f 
| शतानीक बोठे- त पेने अतुल देजवाडे 
| ` शतानीक बाळे-हे सुब्रत ! आप से मैने अतुल तेजवाढे | | 
|| देवों के देव विष्णुमगवाच के सम्पूर्ण ऐश्वये कहते हुए सुने ॥१॥ | 
यदि प्रसन्नो मगवानदग्राद्याशस्म वा याद ॥ | 
तदहं श्रोठुमिच्छामि बणाँ दुःस्वप्नना शन ॥२॥ 
| जो यदि भगवान्‌ आप प्रसन्न हो और मेरा अनुग्रह किया 
| चाहते हो तो मनुष्यों के दुःस्वप्न (बुरे स्वप्न फल को) नष्ट 
|| करने वाढे स्तोत्र के सुनना चाहता हूं ।२। नी द 
| स्वप्नादिषु महाभाग इश्यते य शभाशभाः 
1 फलानि च प्रयच्छते तदणणान्येव भागव ।३॥ 
| हे महाभाग ! स्वप्न आदिमें जो शुभाशुभ दिखाई दे है 
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हे भगेव ! उसी के अनुसार वे फलदेते हे | ं | 
| .ताहक्पुण्यं पवित्र च नणामाति शुभप्रदम्‌॥ | 
| इष्स्वप्नोपशमनं तन्म विस्तरतो बा 
| | _ इससे पवित्रमनुष्यों को अत्यन्त शुम फल दन वाळ ड | | 
| प्न के वपन के नाश करनेवाळे के। मेरे आगो विस्तार पळ काले को मेरे आगे विस्तार पूर्वक कहिये ॥श | ३ 
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गजन्द्रमोक्तः । 





TTT 
शोनक उवाच। : 


इदमेव महाभाग पृष्ठवांश्च पितामहम्‌ ॥ 
भीष्मं धम मतां श्रेष्ठं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ७॥ ` 
|| शोनकजी बोडे-हे महाभाग ! इस ही प्रश्नको धर्मघारियों | 
|| मै अठ भी ष्मपितामहजी से धर्म पुत्र युधिष्ठिर ने पूछा ॥५॥ | 
|| ` `. भीष्मउवाच। 
जित ते एडराकाक्ष नमस्ते विश्वभावन ॥ 
नमस्तेऽस्तु हृषीकेश महा पुरुषपूर्वज ॥६॥ 
||| ' . भीष्मजी बोढे हे पुण्डरीकाक्ष ! हे विश्वभावन ! रथात 
|| विश्वको उत्पन्न करने वाळे हे हपीकेश, हे महापुरुष ! हे पूर्वज 
||| आपको जय हो आपके नमस्कार हैं॥३॥ | 
॥॥ आरं पुरुषमीशानं पुरुहतं पुरातनम ॥ 
., ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ ॥७। 
` ` आयपुरुष ईशान (ईश्वर) पुरुहूत पुरातन, ऋतु, [सत्यस्वरूप] | 
| एकांचर [ ३०कार ] स्वरूप ब्रह्म व्यक्त, अब्यक्त अर्थात अपने 
| ( अवतारों दारा प्रगट और निज स्वरूप निर [कार होने से अप्रकट | 
| रहने वाल ) सनातन ॥७॥ | 
असच्च सञ्च यहिश्वं नित्यं सदसतः परम्‌ ॥ 
परापराणा सष्टारे पुराणं परमञ्ययम्‌ ॥८॥ ` 
सत असत्‌ अर्थात्‌ सूकम, स्थूल रूप जो विश्व है उस सत्‌ | 
| भसत से भी परे परापर अर्थात्‌ र्मा आदि सब जीवों के रचने | 
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| वाळे पुराण परम और अविनाशी ॥८॥ क 
हाट मळ विच्या बरेण्यमनघं चिस ॥0 | 





| नमस्ङृत्य हृषीकेशं चराचरणरु हरिम्‌ ॥९१। || 
मंगल करने वाले, मंगलसरूप विष्णु (सब छोकों में ||| 
व्याप्त ) अत्युत्तम निष्पाप, पवित्र, चराचर के गुरु ऐसे हृषीकेश ||| 
हरि नारायण को नमस्कार करके ॥ ९ ॥ ` || 
अवक्ष्यामि मतं पुण्य कृष्णद्वैपायनस्य च। | 
येनोक्तेन श्रतेनापि नश्यते सवैपातकस ॥ १०॥ | 
वेदव्यासः के पवित्र मतको कहता हुँ जिसके कहने पु Be 








/ 


|| से सम्पूर्ण पाप नष्ट होते हैं॥ १० ॥ | | 
नारायणसमो देवो न भूतो न भविष्यति। ५ | 
एतेन सत्यवाक्येन सर्वाथोन्साधयाम्यहम्‌ ॥११॥ |: 
| नारायण के समान देवता न हुआ और न होगा इसी ||| 
सत्यबचन से में सम्पूर्ण प्रयोजनों के सिद्ध करता हुँ॥ ११॥ ||| 

“कि तस्य बहामेर्मत्रेः किं तस्य॒ बहुभित्रैतै। ` 

नमो नारायणायेति सत्र; सवोथेसाथकः ॥१२॥ 

( जा नारायण को ध्याता है) उसके बहुत मंत्रों से और 
बहुत ब्रतों से क्या हैं किन्तु “ओं नमो नरायणाय” यही मन्त्र ||| 
सम्पुण प्रयोजन के सिद्ध करने वाला दै ॥ १२॥ 
जशे बहुजन परमत्युदारं | 

यं ठ्रीपमध्येसुतमात्मवन्तम्‌ ॥ 
- पराशरादगंधवती महष ह 
` स्तस्मै नमोञ्चानतमोबुदाय ॥३३॥ | 
गन्धवती देवी ने पराशरजी महर्षि के संपर्क से होप के मध्य | 
म | जिस परम उदार बहुत बहुत जानने वाहे ) आत्मज्ञानी परत्र | 
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उत्पन्न किया उस अज्ञान रूपी अन्धकार के नष्ट करनेवाळे 
॥ ॥ वेदव्यास के नमस्कार है ॥ १३ ॥ 
||| . नमा भगवते तस्मे व्यासायामिततेजसे । 
यस्य असादाहक्ष्याम नारायणकथाममाम॥१४॥ | 
जिसकी क्कपासे में नारायण की इस कथा को कहँगा उस 
अतुल तेज वाळे भावान वेदव्यांसजी के नमस्कार है ॥ १४ ॥ 
|| | वेशंपायनमासीनं पुराणाथविचक्षणस । 
4 ईसमथ स राजर्षिः एष्टवाञ्जनमेजयः ॥ १५ ॥ 
राजऋषि जनमेजय ने पुराणों के अर्थका जाननेवाछे बैडे 
ए वेशपायनजी से इसी अथेका पूछा ॥ १५॥ 
जनमेजय उवाच । 
|| किं जपन्युच्यते पापात्कि जपन्सुखमइ्लुते। | 
|| इःस्वप्ननाशन पुण्य श्रोतुमिच्छामि मानद ॥१६॥ | . 
|| जनमेजय बोछे डे मानद कितके जपने से मनुष्य पाप |) 
|| से छुटता है ओर किसके जपने से सुख को प्राप्त होता है,| . 
में उस दुष्ट स्वप्न फलको नष्ट करने वाळे पबित्र इतिहास के || ' 
| सुनना चाहता हुँ ॥ १६ ॥ || 
|| वशपायन उवाच । 
देवव्रतं महाप्राज्ञं सवेशास्त्रविशारदम्‌। . . 
विनयेनोपसंगम्य पर्यपृच्छ्युधिष्ठिरः ॥ १७॥ | 
वेशपायन जी बेड-देवबत ! महा बुद्धिमान्‌ सबै शास्त्र |. 


वेत्ता ऐसे भीष्प्रपितामह जी से विनय पूर्वक युधिष्ठिर || ` 
पुने लगा ॥ १७॥ | 
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| है - - गधा ती 
र | C5 युधिष्ठिर उवाच । 
४ दुस्वप्नदशेनं घोरमवेक्ष्य भरतषभ ॥ 


अयतः कि जपेज्जाप्यं विबुधः किमबुस्मरेत्‌॥१८॥ ५ 
| युधिष्टिर बोला-हे भरतर्षभ ! पण्डितजन घोर दुःखण देख || | 
कर सावधान दवोकर किस मन्त्रका जप थोर किसको स्मरण करे१< || ||| 
कस्य कुर्यान्नमस्कारं प्रातरत्थाय मानवः॥ ` ||| 
किं च ध्यायते सततं कः पूज्यो वा भवेत्सदा।१९| |" 
मनुष्य प्रातःकाल उठके किसके नमस्कार कर निरन्तर किसका || |||. 
|| ध्यान करे और सदा कौन पूजने योग्य है ॥१६॥ - |! 
पितामहप्रसादेन बुड्धिमेदो भवेन्न म॥ । \ 
तदहं श्रोतुमिच्छामि त्रृहि नों वदतां वर ॥२०॥ ` | 1] 
| हे भीष्मपितामहजी ! हे वदता वर ( कहनेवालों में श्र) ||. 
| आपके प्रसाद से बुद्धि भेद मुझको न हो वह में आपसे सुनना | १ 
| चाहता हूँ आप मेरे लिये कहे २० | | 
मीड . , 

शृणु राजन्महाबाहो वणेयिष्ये हि शांतिद्स ॥ || 
दुःस्वप्नदशने जाप्यं यग नित्य संमा हितः ॥२१॥ | 
| भीष्मजी बोळे-हे राजस्‌! हे महाबाहो! जो दुःस्वप्नदशन | 
जो मै सावधान देकर जप करने योग्य शॉतिदायक ( मन्त्र ) है उनके | 
1 पुनो॥२११। | .., | 

4 | अत्राप्युदाहरंतीममितिहासं एरातनम ॥ ` | 
| गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं इण्णस्या हटके ॥२२॥ | 
|) ३ [त जिसमें संकट से | 
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गजेन्द्रमोक्ष: | 





गजेन्द्र का छुटाना वर्णन है ऐसे उत्तम कवाळे श्रोक्ृष्ण के पबित्र 
| | इतिहास का कहता हूं ॥२२॥। | ली 
|| | सवेरत्नमयः श्रीमांखिकूटो नाम पर्वतः ॥ 
|| सुतः पवेतराजस्य स॒मेरोभास्करश्तेः ॥२३॥ 
| सम्पूण रलों से संयुक्त श्रीमान त्रिकूटनाम का प्त सूर्यकी |. 
॥ | कांती के समान पर्वत राज सुमेरु का पुत्र था ॥२३॥ 
|| - क्षीरोदजलवीच्यभ्रथातामळशिलातलः ॥ 
उात्यतः सागरं भित्त्वा देवर्षिगणसेवितः ॥२४॥ 
क्षीर सागर के जलकी बहरियों के अग्रभाग से धापा हुआ | 
गया बच्छ शिलाओं वाला और देवर्षिगणों से सेवित वह त्रिकूट परवत 
|| | समुद्र का भेदन करके उपर के उठा हुआ है ॥२४॥ | 
| अप्सरोभिः परिदतः श्रीमान्प्रस्नवणाक्ुलः॥ || 
गंधर्षेः किन्नरयैक्षैः सिद्धचारणपन्नगैः ॥२५॥ |; 
| अप्साधों से संयुक्त शोभायमान भरनो से संयुक्त गन्ध, | 
| किन्नर, यच, सिद, चारण, पन्नग, दिब्यसपै ॥२५॥ | 
| सगेः शाखामृगैः सिंहेर्मातंगेश्च सदामदैः ॥ 
दकद्दी पिवराहायेहतगात्रों विराजते ॥२६॥ 
| - मग, वानर, सिंह, मदोन्मत्तहाथी, मेडिया, गेंडा, स्पार 
इत्यादिको से संयुक्त वह पेत विराजमान हैं ॥२३॥ र 
` अन्नागेः कर्णिकारश्च सुबिल्वैदिव्यपाटलैः॥ | 
चूतानबकदनश्च चदनायुरुचंपर्कः ॥२७॥ 
पुन्नाग काठचंपा बृक्ष सुन्दर बेलपत्र दिव्यपोटलवृच, आम; 


नीम, कदंब, चन्दन, अगर, चेपा पृ ॥२७॥ |. 





| 
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| सुकत दसरा शिखर चाँदीको ह प चाँदीको 





| | भावाटीका संहित.। 


| (७) 


| शाल्स्तालस्तमालेश्च तरुमिश्चाछुनेस्तथा । 

| बकुछेः कुन्दपुष्पेश्व सरळेदवदारुभिः ॥ २८ ॥ 

| शाल, ताड, तमाल अजुन ( काहवृक्ष ) बकुल, कुन्द 
| पुष्प, सरलबृक्ष, देवदार ॥ २८ ॥ ग्र 

| मन्दारकुसुमेश्वान्येः पारिजातेश्च सवतः॥. 

॥ एवं बहविधेरेक्षे: शमितः समळंक्ृतः ॥ २९ ॥ 


और मन्दार ( देवबृक्ष ) के पुष्पों तथा कल्पषं से 


|| संयुक्त है ऐसे बहुत प्रकार के वृत्तों से चारों भोर से शाभित 


आर परिपूर्ण हैं ॥ २६॥ | | | 
` नानाघात्वंकितैः श्रंगेः प्रखवादेः समंततः । 
जीवजीवकसंुष्टं चकोरशिखिनादितम ॥ ३०॥ || 
मनेक प्रकारकी धातुओं से तथा जलके झरनों वारे || 
शिखरो से चारों ओर से शोभित है जीव जीवक पक्षियों से ||| 
कूजित चकार और मयूरों से शब्दायमान हे ॥ ३० ॥ | 
पदारागसमप्रख्यं ज्वालाएंजमिवोत्यितम । | 
तस्यैकं कांचन शेंग सेवते याहिवाकरः ॥ ३१ ॥ || 
पुखराज के समान कांतिवाला अमिके समूहको तरह उठा | 

हुआ ऐसा उस पवेतका: एक सुवण शिखर है और जो सूये 


„£ | दवारा सेवता हे ॥ ३१ ॥ . [ क 
| नानाएष्येः समाकीर्णं नानागंधेः समाकुळस । 


द्वितीयं राजतं शग स्र य वते यन्निश्षाकरः॥ ३२॥ 


dl 


| के एष्पों भोर अनेके प्रकारकी सुगन्धियो से 
आच वह चन्द्रमा से सेवित हे ॥ ३२ ॥ 
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जन्द्रमाक्षः | 
` पांडुरांडदसंकाशं दुषाराचल्सात्नभम | डुरांबुद्संकाशं तुषाराचढसान्नमम्‌ । 
बञ्ेद्रनीलमेड्र्यतजोमिर्मासयन्नमः ॥ ३३ ॥ 
| सफेद वादळ के समान और बर्फ के पर्वत के 
। काति वाला हे वज्र, इन्द्र नीलमणि, वेहर्यमणि, के तेज से| 
(| भाकाश को प्रकाशित करता हुआ ॥ ३३ ॥ | 
|) ताय बह्मसदनं प्रष्ट श्वृंगमुत्तमम । | 
|) _ अत्यद्थुतं महासाठ विचित्रसरसइमम्‌ ॥ ३४॥ |. 
॥॥ "तीसरा शिखर, ब्रह्माजी का स्थान थोर अति उत्तम हे| 
|| अत्यंत अदभुत महान्‌ सानु अर्थात्‌ शिखर के समान भुमिवाळा है॥ । 
॥ भीर सरस वृक्षों वाला है ॥ ३४॥ | | 
] विद्याधरपर तत्र हेमप्राकारतोरणस्‌ । 

| वरुणादत्यसकाश तप्तकांचनस न्निमस्‌ ॥३५॥ |. 
गा. परा पुपणकी खाही कोट, तोरणबाला तेज युक्त सर्व समान | 
||| कीतिवाल्ा और तपाये हुए सुवर्णके समान कांति वाला विद्यापरों | टी 




















|| का पुर है ॥ ३५॥ . 


|| बालस्फारेकसोपानं वैर्यसुशिठातलम्‌ । 
|. जाइनदमहाइव्यं नानारत्नोपशोभितम॥ ३६ ॥ 
| उत्तम मणियों के सीढी बेड्यमणिकी शिलातल ` झनेक 
रलो से शोभायमान हैं ॥ ३३॥ २ | 
` अप्सरागणसंकीर्ण सिडगंधवसोवितम । | 
` पद्मरागसमप्रख्यं तारागणसम [न्वतम्‌ ॥ ३७॥ 
` पह अप्तराओं के गणे संयुक्त और सिद गन्ध द्वारा | 
सेवित हे, पद्मराग मणि के समान. उसकी शोभा वह तारागणॉ 
से युक्त हे ॥ ३७॥ gS | 
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| नेतत्कृतध्नाः पश्यंति न रुशंसान नास्तिकाः॥ | 
| नातप्षतपसो ठोके ये च पापकृतो नरः॥३८। || 
“| से स्थानके क्ृतप्न हिंसक ( हिंसा करनेवाळे ) नास्तिक 
| ग्रौर तपस्या न करनेवाले पापां लोग नहीं देखते ॥३८॥ ह 
| नानाराधितगोविन्दाः शेठं पश्यति ते नराः ॥ 
तस्य साइमतः ष्टे सरः कांचनपंकजम ॥३९। ||| 


जो गोविन्द भगवान की आराधना नहीं करते पेसे मनुष्य | || 
इस पर्वत का नहीं देख सकते इस पर्वत के पृष्ठ पर सुवण कमलों 
|| से युक्त तालाब है ।।३६। pf ०७ 
` कारंडवसमाकीर्ण राजहसोपशोभितम्‌॥ ( ९ 
॥ मत्तञ्रमरसंघष्टं चकारशिखिनादेतम्‌ ॥४०॥ ता 
५ खोर कारंडवपत्तियों से व्याप्त तथा हसौं से युक्त ओर मत्‌ | 
१ अमरों से सेवित तथा चका और मयूरों के शब्दों से नादित ४० || || 
|. कमलोत्पलकहारएंडरीकोपशोभितम ॥ । 
कुमुदैः शतपत्रैश्व कांचने! समलेकृतम ॥४१॥ 
| जाँ अनेक प्रकार के सुयेविकासी आर चन्द्रविकासी कमलों | 
| दारा शोभायमान और मनोहर था ॥४१॥ | 
| पत्रेमरकतप्रख्यैःपुष्पेः कांचनसन्निमे' | 
शल्मेःकीचकवेणूनां समंतात्परिवारितम्‌ ॥४२॥ 
| मरकत मणि के समान पत्तों से और सुवण के समान पुष्पासे 
:| युक्त और चारों घोर से लता ग्रहों से घिरा हुआ है ॥४्शी | | 
) अत्यद्भतं महास्थानं विचितारासरा 2! विचित्रशिखराकुछम्‌ ॥ 


} 





| 











गजेन्द्रमोक्षः | 


शतयोजनविस्तीर्णं दशयोजनमायतम्‌ ॥४१॥ 
| का चित्र शिखरों रु संयुक्त अत्यन्त अद्भुत महास्थान 

| ४०० प्न्रां ७ 

| चब र द ( | ) कास लम्बा है हो जन (४० कोस ) || ‹ 
पचयाजनमुद्धानं सर एतत्प्रमाणतः 
` हिमखडादक राजन्सुस्वादमसतोपमम्‌ ॥४४॥ 

` "पाँच योजन ऊंचे प्रमाण का सरोवर है हे राजन्‌ ! दिमालयढे 
खड का गला हुआ पानी असृतके समान सुंदर स्वादु है ॥४४॥ 
नेलोक्येदृष्ठपूर्व च यत्तत्सरमलुत्तमम्‌ ॥ | 
सुप्रसन्न सरो दिव्य देवानामपि दुढेभम्‌ ॥४५ | 
छा रेसा अत्युत्तम सरोवर त्रिडाकी में पहले नहीं देखा गया १. |. | 
|| | पह पुन्दर,सच्च मोर दिव्य सरोवर देवतामोका भी दुलेमहै।२५॥|| | 
|| | ` खातेन हियुण प्रोक्तं शरद्यौरिव निर्मम ॥ |; 
| | उपहाराय देवानां सिद्धाद्याजतपंकजम ॥४६॥ | 
Ib | पो 4 गहरा र परव के आकाश के समान | | 

> र मिद भ्र ग देवताम्रों की पञ 

| | बिये कमर कषणा से पस्त करत हे ॥ माको | 
| तस्मिन्सरासे दृष्टात्मा विरूपोतजढाशयः॥. | 
॥ . आसीह्राहो गजेंद्राणां दराधषों महाबलः ॥४७॥ ॥ | 













| 
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| 
| 


|| 


|. उस सरोवर में दुष्टात्मा, विरूप, जळ के भीतर रहने वाला 

| गजेन्द्र दुराधष ( नहीं सहने योग्य ) महाबली ग्राह रहता था॥२७ 
| अथ देतोज्ज्वढमुखः कदाचिद्रजयूथपः ॥ . 
| आजगाम तृपाक्रातः 
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| इससे अनन्तर किसी सप्रयमें दांतों समेत उज्ज्वल मुख 
| बाला तृपासे पीडित हस्तिनियो से घिरा हुझा हस्ती समूहों | 
८॥ का पति ( एकहस्ती ) आया ॥ ४८ ॥ 


| मदस्रावी जलाकांक्षी पादचारीव पर्वतः॥ | 


| 


वासयन्मदगंधेन महानेरावतोपमः ॥ ४९॥ ||| 
| मद बहाने वाला जलकी इच्छा वाला मदकीं सुगन्धी ||| 
फलाता हुआ महान्‌ ऐरावत हाथी के समान, और मानों पेरोंसे 
| चलकर पवेत आया झे ऐसा विशाल ॥ ४९ ॥ 
गजोह्यंजनसंकाशो मदाचाठेतलोचनः । | 
तृषितः पाठुकामोऽप्ताववतीणों महाहृद ॥५०॥ 
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अञ्जन के समान कांतिवाला मद से नेत्रो का चलाय | 
मान करता हुआ प्याप्ता हस्तो जळ पीनेकी इच्छा से उस 
| महान्‌ सरोवर में उतरा ॥ ४० ॥ | 
पिबतस्तस्य तत्तोयं ग्राहः ससुपपद्ते । । | | 
| सुडीनः पेकजवने युथमध्यगतः करी ॥५१॥ || 
| जल पोते हुए उस हाथी के पास आया फिर झुण्ड | 
| ( इस्तितमुह ) के वीव में हाथी कमल वनमें लीन हुआ, | 
( डिपने लगा ) ॥ ५१ ॥ 
| गहोतस्तेन रौद्रेण ग्राहेणाव्यक्तमृत्तिना । . 
| पञ्यंतीनां करेणूनां कोशंतीना च दारणम्‌ ॥५२॥ 
जु | उस भयेकर अप्रकट रूप ग्राइने देखतो इई गौर! 
| दारुण पुकारती हुई इस्तनियों कें वीच में से हाथी के 
पक 
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॥ किनारे की ओर खोचता है धीर आह जल्म खींचता हैं ॥ ५३ 


| |` दारुणैः संयुतः पाशैनिष्प्रयत्नगतिः क्ृतः॥५४॥ | 


| ) वर्षतक होता रहा दारुण बेधनों से संयुक्त हस्ती कुछ चेष्ट 
|| न करमके ऐसा करदिया ॥ ५४ ॥ 


| 
Js 
1 | 
| | 


| | जाकर परम विपत्ति को देक! हस्ती अपने मनमें हरि भगवान | 
| का स्मरण करने लगा ॥ ५६ (| 


र से उन्दी ह वको शरण भ गया [1 ५७ ॥। 
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नीयते पंकजवने ग्राहेणातिबलीयसा । 
गजश्चाकषते तीरं ग्राहश्चाकषते जलम्‌ ॥ ५३ ॥६; 
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अत्यन्त बलशालो ग्राइ कमळतनमं खीचनेढगा हाथी तो 
तय़ोरासान्महद्यद्ध |दिव्यवषसहस्कम्‌ । 


॥ इप प्रकार उन दोतोंका महान्‌ युद्ध देवताओं के हजार | 


वध्यमानः सं घारस्तु पाशानांगा टढस्तथा ॥. | | 
विस्फृष च यथाशत्तया विक्राशंस्तु महारवान्‌॥९५॥ | 
वार दढ बंघरो से बँधा हुआ हस्ती शक्ति के अनुसार | 
चेष्टा कर महान्‌ विंधाड मारने लगा ॥ ५५॥ | 
व्याथतः स निरुत्साही गृहीतो घोरकमणा। | 
परमापदमापन्ना मनसाऽ।चतयद्धारस्‌ ॥ ५६ ॥ | 
पीडित, उत्साह रहित घोर कमे वाळे ग्राह से पकडा || 


स ठु नागवरः श्रीमान्नारायणपरायणः॥ "ॐ 
तमेव शरणं देवं गतः सवोत्मना तदा ॥«७॥ : „ 
वह हस्तीवर श्रीमान नारायण में परायण होकर सर्वाः | 


| 
| 
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`. जन्मजन्मातराभ्यासाद्वत्तामान्गरुडध्वजे ॥५८॥ | | 
क | विशुद्ध मन से एकाग्रहो मनकी वृत्तियों के बश में कर ||| 
जन्म जन्मांतर के अभ्यास से गरुडध्वज भगवाच में भक्तिमाच |||. 
|| होगया ॥ए८॥ ` I 
॥ नान्य दव मंहादवात्पूजयामास केशवात्‌ ॥ 

[दग्बाइ स्वगसुदधान भुःपाद गगनांदरसम ॥५९॥ ||| 
जा भगवान्‌ महाच्‌ देव केशव भगवान के छोडकर किसी || 
॥ देवकी पूजा नहीं को दिशा बाहु, स्वगे मस्तक, पाद, आकाश |! त 


# माषा टाका सहित % 





आदित्यचन्द्रनयनमनंतं विश्वतोमुखम्‌ ॥ 
भृतात्मानं च मेघाभं शखचक्रगदाधरम्‌ ॥६०॥ ह 
सूर्य; चन्द्रमा नेत्रोंवाळे अनन्त सबआर सुखवाळे भुतात्मा, ||| 
| | मेघ के समान कांतिवाले शेख चक्र गदाधारी हैं ॥६०। | | 
सहस्रछुमनामानमाददेवमज विसुस ॥ 
प्रशृह्य एष्कराग्रेण कांचनं कमलोत्तमम्‌ ६१ || 
उस सुन्दर सहल्ननामवाले आदिदेव अजन्मा ऐश्वयमान | 
|| नारायण का कमलदण्डी के भग्रभाग से उत्तम सुनहरी कमल पुष्प || 
५” के! ग्रहण करके पुजन किया ॥६१। 
४ नेवेद्यं मनसा ध्यात्वा पूजा इत्वा जनादने॥ || 
| आपह्विमोक्षमन्विच्छन्गजः स्तीत्रसुदीरयत्‌॥६२।| 
| ॥ मन से नवेद का ध्यान कर जनादन भगवान की पूजो करके | 
' | विपत्ति से छटने की इच्छा करता हुआ हस्ती स्तुति करने लगा३९ | 





| | (१३) | 
| गजेन्द्र उवाच। - 
नमा मळप्रकतय आजताय महात्मने ॥ . 


अनाश्रयाय देवाय निःस्एह्ााय नमो नमः ॥६३॥ | « 
गजेन्द्र वोला-जो मूल प्रकृतिस्वरूप अजित महात्मा मना- |. 
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श्रयदेव ( किसो के आश्रय नहीं रहनेवाले ) निःस्पृह इच्छा रहित | 
हैउसके नमस्कार है॥६३। |» | 
|| नम आद्याय बीजाय आपेयाय महात्मन ॥ 

॥ अनतराय चकाय अव्यक्ताय नमो नमः ॥६४॥ . 

| आय वोज स्वरूप, आषय महात्मा अन्त रहित एक, अब्यक्त ||. 

॥ किसी प्रकार पकट न होनेवाले देव का नमस्कार है नमस्कार हैंद४ | 
॥॥ नमो ग॒ह्याय गृढाय युणाय शुणवर्त्तिने-॥ 
अतक्यायाप्रमयाय अइुळाय नमा नमः॥६%॥ 


/ गुह्य गूढस्वरूप, गुणस्वरूप, गुणों में वत्तनेवाल आतक्यै 
| 


| ( तर्क से परे ) अप्रमेय ( प्रमाण रहित ) अतुल उस नारायण के ॥ | 
| नमस्कार है नमस्कार हैं ।६५॥। 


_ नमः शिवाय शांताय निश्चिताय यशस्विने ॥ 
. सनातनाय एवाय एराणाय नमोनमः ॥६६॥ | 
शिवस्वरूप, शातस्वरूप, निश्चयरूप यशस्वी. सनातन पुव | 


| ( सबसे आदि ) पुराण पुरुष ( सबसे प्राचीन को) नमस्कार दै |? 
| नमस्कार हैं ॥६६॥ | 


नमो जगत्प्रातष्ठाय गोविंदाय नमो नम 
 नमोऽस्ठु पद्मनाभाय साख्ययोगाद्वभवाय च॥६७॥ | 
~ ` जो जगत्‌ की स्थिति करने वाले गोविंद हैं उनके नमस्कार | 































विंश्वेश्वराय देवाय शिवाय हरये नमः 
नमोस्तु तस्मे देवाय निणणाय गुणात्मने ॥६८॥ 
विश्वेश्वर देव शिव हरिका नमस्कार हैं निगुण और 
| गुणात्मक जो देव हे उसका नमस्कार हे॥ ९८॥ | || 
नमो देवाधिदेवाय स्वभावाय नमो नमः न 
नारायणाय विश्वाय देवानां परमात्मन ॥६९॥ | त 
देवताओं के अधिपति देव थाप ही उत्पन्न करने 
वाळे विश्व स्वरूप नारायण के देवताओं के परमात्मा के || 
नमस्कार हं ॥ ६६ ॥। | 
नमो नमः कारणवामनाय |. 
नारायणायामितविक्रमाय । ॥ 
श्रीशाङगचकासिगदाधराय | | 
नमोस्तु तस्मे एरुषोत्तमाय \७०॥ | 
कारण स्वरूप सुक्ष्म वामन को नमस्कार हे अतुछ पराक्रम | 
| दाले नारायण श्रीशाङ्ग धनुष, चक्र, घारी गदा घारी उस| 
पुरुषोत्तम देवको नमस्कार है ॥ ७० ॥ | - 
गुह्याय वेदनिळयाय महोदराय। | 
सिंहाय देत्यनिधनाय चतुभुजाय॥ ` | 
्रह्मन्द्रर्द्रसुनिचारणसंस्ठुताय . ` 
देवोत्तमाय वरदाय नमोऽच्युताय\\७१॥ 
| ह्य ( गोपनीय ) वेदके स्थान, महान उदरवाल पिंहस्वरूप; 























गजेन्द्रमोच्षः । 
| देत्यों को नष्ट करने वाले, चतुधुज स्वरूप वाढे, ब्रह्मा, इन्द्र | 
॥ शिव, मुनि, चारण, द्वारा स्तुति किये जाने वाले देवताओं 
॥ में उत्तम वरदायी अच्युत ( अपने स्थान पर स्थित) के 
॥ नमस्कार हें ॥७१॥ 
|| नागेन्द्रदेहशयुनासनसुप्रियाय 

गोक्षीरहेमशकनीलघनोपमाय । 
पीताम्बराय मधुकेटभनाशनाय ट 

विश्वाय चारुमुकुटाय नमोऽक्षराय।७२। | 
८ शेपनाय को शस्यापर आसन करने में सुन्दर प्रेम | , 
| | वाळे गौके दूध सुवर्ण के ( कांतिवाळे ) ताता और नीळ 
|| मेध के संमान उपमा वाळे अर्थात श्वेत, पीत, हरित, नीळ 
सब वर्ण वाळे पीताँत्रर धारी मधुकेटभ दैत्यक नष्ट करने || 
॥ वाले विश्व रूप सुन्दर मुकुट वाले अक्षर ( नाशरहित ) 
भगवान को नमस्कार हे ॥ ७२॥ य 

` नामिप्रजातकमलस्थचतुसुखाय 
क्षीरादकाणवानेकेतनशोभनाय । 

` नानाविचित्रमुकुटांगदश्षूषणाय | 
योगाश्विराय पुरुषाय नमो वराय ॥७३॥ 
४ जिसकी नाभि से उत्पन्न हुए कमल में स्थित होने वाले 
चतुमुख राजी और क्षीर सागर स्थान में शोभित होने 
वाले अनेक प्रकार के बिचित्र मुकुट भौर बाजूबन्द भादि 
आभूषणों वाले योगीश्वर पुरुष, उत्तम, श्रेष्ठ, भगवान के 
नमस्कार हैं॥ ७२ ॥ वी क 
` भक्तिप्रियाय वरदीसिसुदशनाय ___:__| 














हि > करमा 











कक... भर चा | | भाषा टोका सहित | (१७) | 
| _ फुल्लारविंदविपुढायतळोचनाय॥ 
|. देवेद्राविष्नशमनोद्यतपौरुषाय | | 
नारायणाय विरजाय नमो$च्युताय७४॥ 
| भक्ति प्रिय उत्तमकांतियुक्त सुदशनचक्रवाढे फुडे हुए कमल 
| समान विपुल नेत्रोंवाले इन्द्र के विश्व की शान्ति केः लिये | 
| द्यत होकर पुरुषार्थ करनेवाले रजोगुण रहित नारायण अच्युत | | 
| भगवान के नमस्कार है ॥७४॥ क क | 
| नारायणाय नरळाकपरायणाय ~ 































| | काढाय.काढकमढायतढोचनाय ॥ 
रामाय रावणविनाशकृतोयमाय्‌ : )./ 
. धीराय घौरतिढकाय महोदराय ॥७५॥ | | ` 
__ नरछोक में नारायण, परायण काल स्वरूप, कालरूपी कमलके | 
| समान नेत्रोवारे रावण का विनाश करने वाटि, रामचन्द्रजी; घीर| | 
| धीरज वालों में श्रेष्ठ महान उदर वाले, ऐसे भगवान के॥ | 
| नमस्कार है॥ ७४॥ _ हे | 
| पद्मासनाय मणिकुंडलभूषणाय | 
कंसांतकोय शिछुपालविनाशनाय। | | 
गोवधनाय सुर्शइनिङतनाय | 
दामोदराय वरदाय नमो बराय ॥७६॥ | | 
| पद्मासन भगवान मणिकुएडल आभूषण वाले, कसका मारने | . 
| इस शिशुपाल का बिनाश करनेवाल, गेन रुप, देवतों के |. 
शत्रु ( दत्यो ) के मारनेवालें, दामोदर अत्यन्त श्रेष्ठ भगवन क| 
नमस्कार है।। ७६ ।।____ ूल्‍बलतन्‍लकललललबनल्‍न्‍क छ 
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(शद ) | गजेन्द्रमोच्तः । कक... | 
ब्रह्मायनाय त्रिदशाधिपाय . 7 
` ` ` लोकायनायात्मभवोद्भवाय ॥ ` 
-- नारायणायार्तिविनाशनाय | 
| महावराहाय नमस्करोमि॥७७॥ | 
ब्रह्माजी के निवासस्थान देवता, स्वरी के पति, लोकों के पति 
भाफ्ही उत्पन्न देनेवाले; पीडा के नाश करनेवाले महावराह | | 
अवतार धारी भगवान के नमस्कार करता हूँ ! ७७॥ 
| कूटस्थमव्यक्तमचित्यरूपं ` 
५% ` नारायणं कारणमादिदेक्म्‌ ॥ 

„ - युगातशषं पुरुष पुराणं | 
9000. त वासुदेवं शरणं प्रपद्ये ॥७८॥ 
|| |. जो कूटस्थ ( परमास्मारूप ) अव्यक्त अ्ित्यरूप नारायण | 
| | भादिदेव, प्रबयकाल में शेष रहने वाले पुराणपुरुष उस वासुदेव || 


| की शरण इ ॥ ७८ ॥ 
| 
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| अश्यमच्छ्यमनेतमव्ययं | | 
| .. . महषयो ब्रह्ममयं सनातनम ॥ | 
|  वदतियं वे पुरुषं पुराणं ` 
; AE तं वासुदेवं शरणे प्रपद्ये ॥७९॥ | 
| जिसके महषिजन अदृश्य, अच्छेद्य, अनन्त, अविनाशी “ 
| सनातन ब्रह्ममय पुराणपुरुष कहते हैं उस वासुदेवकी शरण हुँ॥७९॥ | 
| उत्तिष्ठतस्तस्य जलारुक्षो २. 
|  महावराहस्य महाँ विदार्य॥ _ 


rrp wr 
2 4 ७ % “आ. क कळच ३, 





















| ही. = हा भाषाटीका सहित | “16 | > 
| वितन्वतो वेदमयं शरीरं `. | 
||“ ठोकांतरस्था सुनयो वदेति ॥८०॥ 
|` पृथ्वी के! उखाडकर जल के भीतर से उपर आरूढ होने की | | 
ह करके उठते हुए वराहजी के वेदमय शरीर को मुनिजन | | 
हाकान्तरस्थ कहते हैं॥८शी २ |. ह 
योगेश्वरं चारुविचित्रमौलि 
शेय समक्ष प्रकृतेः परस्तात्‌ ॥ 
क्षत्रज्ञमात्मप्रभवं वरेण्यं 
. तं वासुदेवं शरणं प्रपद्चे ॥ ८१ ॥ 
योगीश्वर, सुन्दर विचित्रपुकुटवाले, प्रत्यक्ष, प्रकृति .से परे 
क्षेत्र आपही उत्पन्न वरेण्य उस वासुदेव की में शरण हूं ॥८१।. | 
कायाक्याकारणंसप्रमय 
हिरण्यबाह वरपद्मनाभम्‌ । | 
महाबळ वेद्निधं सुरोत्तमं ' | । 
| ब्रजामि विष्णुं शरणं जनादेनम्‌॥८२। 
' जञा काये क्रिया. कारणस्वरूप अप्रमेय, सुवण समान तेज | 
मुजावाळे उत्तम पद्मनाभ, महाबलवाले, वेदनिथि, देवतों में श्रेष्ठ | 4 
| जनादन. ( शत्रओं को नष्ट करने वाले ) है उस विष्णु भगवान को | 
ग शरण हू ॥| <९॥ ` 
| किरीटकयूरमहाहान के | 
| रत्यंतमाठंकृतसवगात्रम्‌ । 
पीतांवर काचनमाफीचत | 
हि. माता कश केशवमंभ्युपाम ॥ ८३ ॥ 
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| विभूषित है; सम्पूण शरीर वाला पीर्तावरघारी भक्ति पूवेक चित्र 
|. | विचित्र सुवर्ण की माला को धारण करने वाले उस केशव भगवान 
|| | की में शरण हूँ।८श। .- : अ 8 


. भवोद्ववं वेदविदांवर 

मादित्यचंद्राग्निवसुप्रभावम्‌ । 

योगात्मक सांख्याविदां वरिष्ठ | 
प्रभु प्रप्येऽच्युतमात्मवंतस्‌ ॥८४॥ 

जो संसार का उत्पन्न करने के कारण वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ 





| | सूये; 
|. | योगात्मक सांख्य वेत्ताओं में श्रेष्ठ, प्रमु, अच्युत, उस भात्मवन्त 
। | भगवाच को में शरण हूं ॥ ८४ ॥ | | 
यदक्षर ब्रह्म वदात सवण 
निशम्य. यन्मत्युमुखात्रमुच्यते । 
`. तामीश्वरं युक्तमतृत्तमशे 
सनातन लाकथ॒रु स्मराम ॥८५॥ | 
` जितका अक्षर ( निर्विकार अविनाशी ) और सवे गत 
` || अह्य कहते. हैं. और जिसके: सुनकर और विचार कर जीव 
' मृत्यु के मुख से छट जाता है, सर्वोत्तम गुणों से युक्त हुए लोक) | | 





`] के गुरू का ईश्वर को में नमस्कार करता है ॥ ८५.।! 





|| श्रीवत्सांक महादेवं वंदे यह्ममलुत्तमम। | 
|. प्रपर्ये सृक्ष्ममचळं .वरेण्यमभयप्रदम्र ॥ <६" । 
। जो श्रीवत्स चिन्ह वाळे हैं, महान्‌ देव, यद्य, अत्युत्तम, | 















ब॥ . | भाषा टोका सहित | ( २९ | | 


सुक्ष्म अचल प्रपान पुरुष है उस अभय देने वाळे भगवान की |. 
शरण हुँ ॥ < प्र 
नमस्तस्प वराहाय ठीलयोडरते महीम्‌ ॥ 
सुरमध्यगतो यस्थ मेरुः खुरखुरायते ॥८७॥ || | 
जा अपनी लीला करके पृथ्वी को रसातल से उपर उठा ||| . 
| केता हे और जिसके पेर में सुमेरु पर्वत खुर खुर कस्ता हैं| | 
|| अर्थात्‌ खुर में लोन होजाता है उस वाराइ जी को नमः| '- 
|| स्कार हैं ॥ ८७ ॥ 
प्रसवं सवेभतानां निर्शेणं परमेशवरम्‌॥ ।.. 
प्रपद्ये मुक्तसंगाना यतीनां परमा गतिम ॥८८॥ | 
| जे सब भूतो के उत्पन्न करने वाला निगुण परमेश्वर | 
||. और संग रहित यतीजनों की .परमगति है उस भगवान की | | 
में शरण हू ॥ << ॥ 
मगवत शुणाध्यक्षमक्षर परम पदम्‌ ॥ 
| शरण्यं श्रणातोनां प्रप भक्तवत्सल ८७, | | 
ला ऐश्‍वर्य वाले गुणों के अधिष्ठाता, अक्षर; परम पद, | 
णागतों के रक्षक, भक्तों पर दया करने वाढे हैं में ऐसे | | 
गवान को शरण हे ॥-८६॥ | 
त्रिविकमं त्रिलोकेशं सवेषां प्रपितामहम्‌ ॥ - . | 
योगात्मानं महात्मानं प्रपद्येऽहं जनादनम्‌ ॥९०॥ 
त्रिविक्रम ( वामन भगवान के अवतार हैं ) ऐसे त्रिलोकी 
| || के स्वामी, सबके प्रपितामह योगात्मा महात्मा और जनादन 
ह उन भगवान्‌ की में शरण हूं ॥९०/ 
आदिदेवमजं विष्णुं व्यक्ताव्यक्त सनातनम्‌ ॥ 
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- (२२) , `. . गजन्द्रमोक्तः । 


. नारायणमणीयासं प्रपद्ये ब्राह्मणप्रियम्‌ ॥९१॥ 

जो आदिदेव, अजन्मा, विष्णु सप्र छोकों में व्याप्त होकर 
रहने वाले व्यक्त अव्यक्त ( साकार और निराकार ) इन्द्रियों से |: 
अग्राह्य सनातन, नारायण, अत्यन्त सुक्ष्म, ब्राह्मणों के प्रिय हैं. ऐसे 
उस ईश्वरकी में शरण हूँ ॥९१॥ 


|| |; अकूपाराय देवाय नमः संवमहात्मने ॥ 
|| | प्रपद्य देवदेवेशमर्णायांसमणोर्यथा ॥९२॥ | 
| | जा समुद्र स्वरूप देव सपे महात्मा हैं उसको नमस्कार हैजा | | 
देव देवेश सूदो से भी अत्यन्त सूक्ष्म है ऐसे प्रमुकी में शरणहुँ। | | 
लोंकत्रयाय चेकाय परतः परमात्मने ॥ . :- 
नमः सवत्राशिरसे अनंताय महात्मने ॥९३॥ . 
त्रिलाकी स्वरूप एक परम परमातमा. को नमस्कार है उस |. 
] सब जगह शिरों रले अनन्त महात्मा के नमस्कार है ॥९१॥ ` “ 
। | तमव परम दवमृषया वद पारगाः | 
कात्तयंति च यं सर्वे ब्रह्मादीनां परायणम्न्‌ ।९४॥ 
जा ब्रह्मदिकों का परम निवास स्थान है उस ही. परमदेव | 
का वे दपारगामी सब ही ऋषि कीतेन करते हैं ॥६४॥ 
| नमस्त एंडरीकाक्ष भक्तानामभंयंकर ॥ | 
सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्ठ॒ राहि मां शरणागतमं॥९५॥ | 
हे पुण्डरीकाक्ष ! हे भक्तों के अभय करने वालि सुब्ंद्यण्य | 
| देव! भापके। नमस्कार हैं में आपकी शरण हूं मेरी रचा करो॥९५॥ 
. तावद्भवातं म इख चिंताससारसागर ॥ . हे 
| यावत्कमलपत्राक्षं न स्मरामि जनादेनम ॥५६। | 














ितायुक्त सपार सागर में मुझ जब्त 
| कि, तब तरु कमल के पत्रके समान ने 
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| भमो स्तोत्र को और भक्ति को विचारकर चक्र भौर यदाधारी 





चढ़कर उस सरोवर के समीप आए ॥ ६॥ 
| आहभस्त गजन्द्र च त ग्राह च जढाशयात । 

` उजहाराप्रमेयात्मा तरसा मधुसूदन; ॥ ९९॥ 
|. अतुल शरीरवाल मधुसूदन भगवान ने ग्राहसे पकडे हुए 
| हाथीको और उस ग्राह के सरोवर से बाहर निकाला ।। ६६॥ 
| जळस्थ दारयामास ग्राहं चक्रेण माधवः। 
| मोचयामास नागेंद्र पाशेभ्यः शरणागतम्‌ ॥१००॥ | 
| : माधव भगवान ने जल में स्थित हुए ग्राह के अपने 
|| बदरन चक्र से काट कर शरणागत हुए नागेंद्र के पाशों से | : 
| बय दिया १०७ कै 5५ TS आओ 
| से हि देवलशापेन हृहगेघवसत्तमः । | 
| माहत्वमगामत्कृष्णाइधं प्राप्य दिवे गतः॥ ` | 








$ दुख होता है| 
ना वाले जनादन भगवान ||| | 








“का स्मरण नहा करता हूँ ॥ ९६ ॥ 
ट भोष्म उवाच । i | टर 
न फे तस्य तु संचिंत्य नागस्यामोघसंस्तवम्‌ । |. 
प्रातमानभवद्राजळूत्वा चक्रगदाधरः ॥ ९७॥ | 
भीष्म पितामहजी कहते हैं हे राजन्‌ ! उस इसी के | | 
विष्णु भगवान प्रसन्न होगए ॥ ९७॥ क 5 
आरुह्य गरुड विष्णराजगाम सुरोत्तमः । 
साज्ञध्य कटपयामास तस्मिन्सरसिठोकधृक॥९८॥ । र 
.: -खोकके धारण करनेवाळे देवोत्तम विष्णुभगवांन गरुड पर || | 


क 








| केसे हुआ यह में विस्तार से सुनना चाहता हँ ॥ ३॥ 


| 











_ गनेन्द्रमोक्ष) । 


| इदमप्यपरं गह्य राजन एण्यतमं शृणु ॥ १॥ 


पहले जो उत्तम इहूनामक गंधवव देवलऋषि के शापसे ग्राह 


युधिष्ठिर उवाच । 
कंथ शापाद्धव नाम गववाणा महात्मनास ॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण पितामह ॥ २॥ 
युधिष्ठिर बोले-हे पितामह ! महात्मा गंधवोँ को शाप 


भीष्म उवाच । 


हाहा हहारीति ख्यातो गीतवाद्यविझारदी । 


हाते तो शापितो तेन देवलेन महात्मना ॥ ३॥ 
भीष्मजी वाले-हाहा हह ऐसे गाने बजाने में निपुण प्रसिद्ध 


गंधव दोनों को महात्मा देवल ऋषि ने शाप दिया !। ३॥ . 
उवशामनका रंभा तथा चान्यञप्सरागणाः । 
शक्रस्य पुरतो राजन्ग्रत्यत ताः सुमध्यमाः । ४॥ 

हे राजन ! अशी मेनका रंमा और तथा अन्य बहुतसी 


उत्तम अप्सराएं इन्द्र के आगे नाचती थीं ॥ ९ ॥ 


ततस्ता गायमाना तु गववा राजसझान । 


अन्योन्यं चक्रतुः स्पधी शक्रस्य पुरतस्तदा ॥ ५ 


सके बाद वे दोनों गंधर्व राज समामें वहां इन्द्रके आ 


| गाते इए आपस में स्पध (इषां ) करने लगे ॥ ५॥ 


आवयोरुभयोमंध्ये कः श्रेष्ठो गीतवाद्ययाः ॥ 





बिता 








| 


| 
|| | 
| 
| 






| दगया था वह श्रीकृष्ण से मृत्यु के प्राप्त हाकर स्वगे पहुंचा, हे | : 
राजन ! यह और भी अत्यंत पवित्र युह्य सुने ॥ १ 


१ 


| “> १ 
| 
| | 
| ` 


तं वदस्व सुरश्रेष्ठ ज्ञात्वा गीतस्य लक्षणम ॥ ६ ७, | 














आर बोठे हे इन्द्र ! हम दोनों में कौनसा गाने बजाने | | 
'| अष्ठ है इस बातके गीत के लक्षणको विचार कर आप कहिए ॥३॥|| 
|| गंधवयोवैचः इत्वा प्रत्युवाच शतक्रतुः ॥ | 
| युवयोगींतवाययषु विशेषों नोपलक्ष्यते ॥७॥ 
'| दोनों गन्ध्ोके बचनके सुनकर इन्द्र प्रीति पूर्वक बोळे कि ||| 
| तुम्हारे गाने बजाने में दोनों में कुछ विशेष हमके नहीं दिखाता॥ ||| 





(~ 


एक एव सुनिश्रेष्ठो देवो नाम नामतः। 

युवयोः संशयच्छेत्ता भविष्यति न संशयः ॥८ | | 

` ` किन्तु एक देवल नाम से प्रसिद्ध मुनि श्रेष्ठ हैं वह तुम्हारे | . 
इस सन्देह का दूर करेगा इसमें सन्देह नहीं ॥८॥ डु 

ततस्तु तौ शकवचो निशम्थ .. 

.  ब्रणम्य राजञ्छिरसा सुरेश्वरम्‌॥ | 
गतौ सुहृष्टो जयकाक्षिणो तो जान 
_ यत्राश्रमे तिष्ठति स द्विजाग्रयः ॥९॥ | | 
| हे राजन्‌ ! पीछे वे दानों इन्द्र के घचन सुनकर शिर से| | 
| प्रणाम करके ( जीतने को ) इच्छा करके दोनों प्रसन्न हुए आर | |: 
| जहां वह ऋषि था उस आश्रम में गये क्म `. || 
| ततो इष्ट्वा सुनि श्रेष्ठ देवळं शसितत्रतम्‌ ॥ | 
| अभिवाद्य महात्मानं प्रोचतुःपाश्वसंस्थतो॥१०॥ | | 
। देनोंनें वशं पहुँचकर तीत्र बरतवाले मुनि म्रेष्ठदेवटाके देख | | 
| कर उनको विधि पूर्वक प्रणाम कर बराबर में स्थित होकर |. 
$| कहने लगे ॥ १०।। र र ॥ | 
|| शक्रेण प्रेषितो देव त्वत्समीपे द्विजोत्तम ॥ . । 
एकस्य च जये देहि यत्ते मनास राचत ५११. 
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हे देव ! हे द्विजाते ! हम दोनों को आपके पास इन्द्रने 
मेजाई से हम दोनों में से जा आपके मनमें ठीक लगे उपके 
जय दीजिये ॥११॥ ` 
एथक चरता गायता राचर सधुरस्वरस्‌ ॥ 
न किंचिहूदते वाक्यं मुनिर्मानस्य घारणात॥१२॥ - 
“ “ऐसे कहकर अलग अलग सुंदर मंधुरस्वर में गाने लगे परन्तु | | 
मौन धारण होने से मुनि कुछ भी नहीं बाले॥१२॥ | 
श्रणवन्नपि पदं तेषां न किंचिदददते मुनेः ॥ 
तदा तौ कुपितो तस्य देवळस्य महात्मनः ॥१३॥ | । 
“ उनके पद कोः सुनते हुए भी संनि कुछ नहीं कहते हैं (यह | | 
समझकर ) वे दोनों देवल महात्मा पर कुड होगए ॥॥१३॥ 
- उचतुस्तौ तदा वाक्यं गघवों काळनोदितो ॥ |. 
बृटोऽय नाभिजानाति निश्चयं वाद्यगीतयोः।१४॥|; 
“काल से प्रेरित हुए दोनों गंधर्व बाले कि, यह मूखं है गाने |. 
(बजाने के सिद्धांत का नही जानता ॥ १४॥ | 
निशम्येतद्वचस्तेषां गंधवाणां मदान्वितम्‌ ॥ 
क्राघाइत्थाय विप्रंद्र इदं बचनमत्रवीत ॥१५॥ 
न गंधव के पेसे अभिमान युक्त बचनके सुनकर सुनि केष 
से उठकर यह बचन बाले ॥१५९॥ ` | | 
एष इहढुरात्मा तु ग्राहत्वं यातु मृढघीः॥ : 
त्वमव गजराजस्तु भवस्व गारगहर ॥१६॥ 
| . यह हुहु दष्टात्माता आइ होने और मख गहर पर्वते हस्तीदे॥। 
| ततस्तौ शापिती तेन देवलेन महात्मना॥॥. ... 
| प्रणम्य शिरसा ।वप्रं गथवाविदसूचठुः 39) 
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|| भाषा टाका सहित | (२७ | 
तब वे दोनों गन्ध देवल महात्मा के श | 
होकर मुनिको प्रणाम करके यह बाळे कि ॥ १७ ॥ र ड | 
भुमंडळंगती- ह्यावां प्रसादं कुरु सत्तम। || 
निश्चयं वद विप्रद्र येन शापाद्विसच्यतेः ॥ १८ ॥ || 
विमरे्द्र ! पृथ्वीं छोकपर गये हुए हम पर दया कीजिये 
| और हे सुनि श्रेष्ठ ! ऐता कोई निश्चय कहा जिससे हम हस 
शाप से छूटे ॥ १८॥ - | / 
ततस्तौ पुरतो हृष्ट्वा उभो शापभयांदितो । 
प्रत्युवाच मानेश्रेष्ठी गंधवों तो भयान्वितो ॥१९॥ 
फिर शाप के भयसे पीडित हए सामने खंडे हुए उन दोनों | के 
भक्ति युक्त गंधर्वों के। देखेकर मुनिश्रेष्ठ बोले ॥ १६ ॥ कर 
मरुएछ सरा रम्य बहुरक्षससाकुलसम । 
नानापक्षिनिनादाढ्य हित।य ईव सागरः ॥ २० ॥ हा 
| सुमेरु पवेत दी शिखर पर बहुत से बनो से संयुक्त अनेक | | | 
पक्षियों के शब्दों से युक्क मानों दपरा सागर हो ऐसा एक सुन्दर 
तरावर है ॥ २० ॥ । 0 
तस्मिन्सरोवरे रम्ये नित्यं ग्राहो भविष्यसि । 
तषार्तस्तत्र मातंगो. गमिष्यति न संशयः ॥२३॥ | | 
| “ ` उस सुन्दर सरोवर में तू एक ग्रह होगा वहां. तुषासे पीडित व 5 
(एक हाथी आवेंगां इसमें संदेह नह ॥२१॥ 1 
| ˆ तयोर्मध्ये महागडं माविष्याते सुदारुणम ` ` `| 
| ग्राहेणाकृष्यमाणस्तु गजः स्तोत्रे कारिष्यात ॥२२॥ | 
। उन दोनों में महान घोर युद्ध होगा फिर ग्राह से जल्म 
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(२८) गजेन्द्रमोच्नः । 


| तदेवं देवदेवेशस्तुष्यते नात्र संशयः। 
॥ तता नारायणः प्रातः शापता माचायष्यात ॥२३॥ 
|... उसी समय देवदेवेश भगवान प्रसन्न होंगे इसमें संदेह नहीं 
|| और प्रसन्न हुए नारायण तुमका शाएसे छुटावेंगे ॥ २३॥ | | 
भीष्म उवाच। | | 
इत्युक्ताइषिणा तेन वरेणतो प्रमोदितो। | 
एवं परावात्तेश्चतौ श्रृत्वासीद्वगवानेह ॥ २४॥ | 
भोष्मजी बोळे कि ऋषिने ऐसा कहकर वरदान देंकर |. 
उनके प्रसन्न कंर दिया ऐसे इन परम हुःखियों दे सुनकर | 
| || विष्णु भगवान यहाँ आये २४॥ `` 11 
श्रीमगवानुवाच । ह: | 
क्रोधोऽपि वरतुल्योऽयमापद॑तं प्रयच्छतु । || 
| आपद्विसुक्तो युगपहजों गंधवे एव च ॥ २५॥ 
श्रीभगवान्‌ कहते है-यह क्रोध भी वरके समान है उस, 
विपति को करो विपत्ति से छटते-समय हाथी और गाह ( गंधव ).| 
दानों गन्धै ही हुए ॥-२५॥ - | 
. गजोपि युक्ततां यातः श्रौकृष्णेन विमोक्षितः। | 
|: तस्माच्छपादिनिसुक्ताः प्रागेवाविक्ृतोऽमवत्‌२६| | 
- “हाथी भी श्री कृष्णजी के छुडाने -से मुक्ति को प्राप्त । 
|. हआ आर उस पाप से ढटकर पइछे की तरह बिकार | | 
रहित होगया॥ २६॥ ` | 
ती च स्वं स्वं वषुः प्राप्य प्रणिपत्य जनादैनम । | | 
गजा गंधवराजश्च परा निदेतिमागतो ॥ २० ॥ | | 
|... वे दोनों गज और ग्राह अपने २ रूप को प्रात शकर | 
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| जनादन भगवान को प्रणाम कर गज आर गन्धवराज दोनों ||| 
| परम आनन्द के प्राप्त हुए ॥ २७॥ | 2 
|. प्रौतिमान्पुडरीकाक्षः शरणागतवत्सलः | 
अभवत्तत्र देवेशस्ताभ्यां चेव प्रपूजितः॥ २८ ॥ |. 
शरणागतो पर दया करने वाळे पुण्डरीकाक्ष भगवान | || 
प्रसन्न हुए थोर देवेश विष्णु भगवान वहाँ इन दोनों के द्वारा ॥ | 
पूजित हुए ॥ २०॥ | 
३९ चवं महाब्राहा दवस्य च प्रभाषितम्‌ । |: 
भजत गजरा जानमवदन्मधुपूदनः ॥ २९ ॥ 
हे महाबाहो ! स्तुति करते हुए गजराज के मधुसूदन | _ 
भगवान कहने लगे यह विष्णुदेवका कहा हुआ बचन हैं ॥ २६ ॥ | र 
| . श्रीँमगवानुवाच । | 
यो मां वां च सरश्चेव ग्राहस्य च विदारणम्‌। क 
युह्मकीचकवेणूनां तं च शैल्वरं तथां ॥ ३० ॥ 
श्रीभगवान बोळे-जा पुरुष मुझको तुम देनों को सरोवर 
के ग्राह के मारने का आर सुक्कबायु से बजते हुए बाँसों के झुण्डों 
के और उस उत्तम पथेत को स्मरण करेगा । ३० ॥ 
अश्वत्यं भास्करं गंगां नेमिषारण्यपुष्करम्‌। : |. 
प्रयागं व्रह्मतीय च दण्डकारण्यमेव च ॥ ३१.४-॥ | 
और पीपल बृत्त, सये अथवा भास्कर तीथे गंगाजी नमि- ||. 
षोरण्य पुष्करजी प्रयाग ब्रह्मतीथे दण्डकारण्य ॥ ३१॥ || 
पुराणं रामचारेत भारताख्यानसुत्तमम्‌ ॥ | 
विभाति विश्वरूपं च स्तवराजमतुस्सतिम ॥ ३२ ॥ | 





| 
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पुराण, रामचरित्र; महाभारत का इतिहास, विभूति, विश्व 
| || रूप, भीष्मस्तवराज, अनुस्मृति ॥ ३२ ॥ | 
| प्रणव च कुरुक्षत्र गरुडं मरुपवतम। | ` | 
रूपं कांचनयुल्मानां रूपं मेरोः खुतस्य च ॥३३॥ | 
इन्कार, कुरुक्षेत्र, गरुड, सुमेरु पर्वत सुवण के गुल्मों का | | 
|| रूप सुमेरु पर्वत के पुत्र का रूप ॥ ३३ ॥ | | 
य स्मार यात मठुजा! प्रयताः [स्थरबुद्ध्यः। | | 
हुःस्वप्नो नङ्यते तेषां सुस्वप्नश्च भविष्याते ॥३४। | | 
जे इन सबोंके! स्थिर बुद्धिवाळे जितेंद्रिय पुरुष स्मरण | ||. 
करेंगे उनका दुःस्वप्न नाश होगा और सुन्दर खण. फल ॥॥ 
प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ 
आनरुद्ध गज ग्राह वाझछुरव महचातत्‌ । 
4 संकषण महात्मान प्रद्यम्न च तथव च ॥ ३५॥ 
अनिरुद्ध, गज. ग्राह महाकांतिवाळे वासुदेव ( श्रोकृष्ण ) || 
महात्मा बलदेव जी, प्रद्युम्न ॥ ३५॥ | 
मत्स्य कूम च वाराह वामन तक्ष्यमंव च। | 
नारासिंह च नागेन्द्रं सृिसंहारकारकम्‌ ॥ ३६॥ | | 
मत्स्य, कूम, वाराइ, वामन; गरुड, नृसिँह, सृष्टि संहार |. 
| करने वाळे ॥ ३६॥ | 
विश्वरूपं हृषीकेशं गोविन्दं मधुसूदनस्‌ । 
त्रिदशवादत दव हढभाक्तमनचूपमम्‌ ॥ ३७॥ | 
| शेषनागजी, विश्वरूप, हृषीकेश, गोविन्द और देवताओं से 
| वेदित हृढभक्ति वाळे अत्युत्तम मधुसुदन देव ॥ ३७ ॥। | 








































माषाटीका सहित | (२१) 


| 'एताने प्रतिरुत्थाय संस्मरिष्योते ये नराः ॥४८॥ 
| वेकुण्ठ, भक्तिदायी मधुसूदन, जा मनुष्य प्रातःकाल उठकर 
| इन सबका स्मरण करेंगे ॥ ३८ !। 

सर्वेपापेः प्रसुच्यंते स्वर्गळोकमवाप्तुयुः । 

भीष्म उवाच । 
एवप्रुक्खा महाराज गजन्द्र मधुसूदन: ॥ ३९ ॥ 
वे सब पापों से छूट जाँपगे और संग छोक का प्राप्त 

होंगे भीष्मजी कहते हैं हे महाराज! मधुसुदन भगवान्‌ ने 
गजेन्द्र ( हाथी का) ऐसे कह कर ॥ ३६ ॥ | 

स्पशुयामास हस्तंन गज गन्धवमव च । 

ती च स्पष्टा ततः सयो माल्यांबवरधराबुमा ॥४०॥ 

अपने हाथसे हाथी आर गन्धे को स्पश किया फिर 

| मांत्रसे वे दोनों शीघ्र ही उत्तम माला और वस्त्रों के धारण | 
करने वाले ( गन्धव ) हेगए ॥ ४० ॥ | > 
तमव मनसा प्राप्य जगमताख्दशाल्यम । 
ततो दिव्यवएभुत्वा हास्तिराट्‌ परमं पदम्‌ ॥४१॥ 
उस भगवान को मनसे प्राप्त करके स्वग लोक में गये 
| आर वह हस्तीराज दिव्य शरीर धारण करके परमपदका ॥ ४९ ॥ 
| गच्छाते स्म महाबाहा नारायणपरायण। ॥ 
ततो नारायणः श्रीमान्मक्षायत्वा गजात्तमसी७२॥ 
॥ प्राप्त होगया हे महाबाहे।,! यह .दोनों नारायण में परा 
| यण होगये तब श्रीमान्‌ नारायण गजोत्तम के छुड़ाकर ॥ ४२ ॥ 
॥ ऋषिमिः स्तूयमानोऽयरवदणह्मपदाक्षर की 
|| ततस्तु भगवान्विष्णुदृविज्येयगांतः प्रभु: ॥ ४२ ॥ 
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बहुत उत्तम वेदके गुह्य पदचरो सै ऋषि डेगो दाग प 1 से ऋषि ढोगो द्वारा र 
क्यिं गप फिर दुर्विज्ञेय re विष्णु भगवान ॥ | ४३ || उत 
शंखचक्रगदापाणिरंतर्धोन्‌ं युधिष्ठिर । | 
गन्द्रमोश्षण हष्ट्रवा सव प्राजळयस्तदा ॥४४॥ 0 
शख, चक्र; गदा हाथमें धारण किये हुए ही झन्तर्घान | 
होगय़े हे युधिष्ठिर ! उस समय समने ( ऋषिछोग ) गजेन्द्र की | | 
के देखकर हाथ जेडकर ।। ९४॥ | 1 
ववंदिरे महात्मानं प्रभु नारायणं परम्‌ । 0 
विस्मयोत्फुर्ळनयनाः प्रजापतिपुरः सराः ॥४५॥ || 
| महात्मा प्रभ परम नारायण को प्रणाम किया ब्रह्मा आदि |. ं 
सब देवता आश्रय से प्रफुरिलित नेत्रोंवाले होये ॥ ४५ ॥ 
य इदं श्वणयान्नित्यं प्रातरुत्थाय मानवः। | 
प्राप्ठयात्परमा [साड दुःस्वप्नस्तस्य नइ्यति।४६॥ | | > 
" जे मनुष्य नित्य प्रातःकाल उठकर इस स्तोत्रको सुनेगा वह |; 
परम सिडिको प्राप्त होंगा और उसका बुरा सुपना नष्ट होगा ॥४६॥ | | 
गजन्द्रमाक्षण पुण्य सवपापप्रणाशनम । 
श्रावयेत्प्रातरुत्थाय दीघमायुखाप्बुयात्‌ ॥४७॥ || 
| यह गजेद्रमोक्ष पवित्र है सत्र पापों नष्ट करनेचाडा है जे | 
प्रातःकाल उठकर इसका सुनावेगा वह बडो आयुत्राला होगा ॥२७॥ | | 
क्षतेन ।ह कुरुश्रष्ठ स्तुतेन काथेतेन च । 3 
गजन्द्रमाक्षणनव सद्यः पापात्मसुच्यते ॥ ४८ ॥ | 
हे कुरुभ्रष्ट ! गजेन्द्र मोक्ष सुनने से स्तुति करने से कहने सै 
शीघ्र ही पाप दूर होते है ॥ ४८ ॥ 
मया त काथत राजन्पावत्र पापनाशनम । 


TR SRR क ममा व मडल 
गजन्द्रमाक्त: | 








भाषा टीका सहित | ( 7-८: क्ति 


कीतयस्व महाबाहो गजेन्द्रस्य महात्मन: ॥9९॥ | | 


हे राजच्‌ ! तुम्हारे आगे मेने पवित्र पापनाशक स्तोत्र कक्षा || | 
| दे महाबाद्दो "महात्मा गजेन्द्र के स्तोत्र का कीर्तन करो ॥४९॥ || / 
| चरित पुण्यकमाणि पुष्कलं वते यशः॥ ` | 
| नातमान्एुण्डराकाक्षो गज दुःखात्पममुक्तवान॥५०॥| | 

यह चरित्र पवित्र कर्म हैं; और इससे अधिक यश बढता हैं| | 


जिस स्तोत्र मे प्रीतिमान्‌ हुए पुंडरीकाच भगवाच ने गजड़े दुःख 
से छुटा दिया ॥४०॥ | छि 












घेशपायन उवाच | | | 

एतच्छेत्वा महाबाहो भारतानां पितामहात्‌ ॥: | || 

गजद्रमोक्षणं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर! ॥५१॥ | |` 

_ वैशपायनजी बोडे-हे महाबाहि। ! कुन्ती के पुत्र राजा युधिष्ठिर| ५ 
ने भीष्मपितामहजी से इस गर्जेद्रमात के सुनक! । ।५१॥. | 

` भ्रातृभिः सहितः सम्यग्बाहमवेंदपारगेः ॥ | ङ्ग 

पूजयामास देवेशं पाइ्वस्थं मधुसुदनम्‌ ॥५२॥ | | 

सब भाइयोंसहित बेदके पारगामी ब्राह्मणों समेत समीप में ॥ || 

आये और श्रीकृष्ण भगवान का पुजन किया ॥५२॥ ८. | 

विस्मयोत्फुल्छनयनाः शृत्वा नागस्य मोक्षणम॥| | 

ऋषयस्ठु महाभागाः सव प्रांजलयस्तदा ॥५३॥ |. | 

` . सब महाभाग ऋषि ढोग गजेद्रमेक्ष के सुनकर आश्चर्य से | . त) 
















१फुस्लित नेत्रोवाले होकर हाथ जाडकर ॥५३॥ :. । 0 
अजवरेण्यंवरपद्मनामं महाबलं वेदनिधिसुरोत्तमम| || 


तं पेदणुद्यो पुरुष पुराणं ववंदिरे वेदविदां व रिषन ॥ | - || 
_ झजन्मा, प्रधानपुरुष, नाभि | मै उत्तम कम - 












| (२४) गजेन्द्रमाच्लः । ह यशा क “गाजनमाह |” „> ˆ मालच 
॥ वेदनिधि, सुरोत्तम, वेदगुद्य वेदवेताओं में श्रेष्ठ पुराण पुरुष क्षे । 
न | प्रणाम किया ॥५४॥ | 
` | एतत्पुण्यं महाबाहो जनानां पुण्यकर्मणाम्‌॥ | 
' | इस्वप्नदशन घोर श्रत्वा पापात्यमुच्यते ॥५५॥ | 
| : हे महाबाहा ! पवित्र कमेवाले लागों के। यह पुण्य पवित्र ; 
( मनुष्य ) घोर दुःस्वपन में इसके सुनकर पापों से छूटता है॥५५ | 
तस्मात्त्वं हि महाराज प्रपद्य शरणं हारिस ॥ | 
विमुक्त: सवेपापभ्यः ग्राप्स्यस परमं पदम्‌ ॥ ५६|| 
हे महाराज ! इसलिये तुम्रभी हरिकी शरण जाकर सब पापो गे 

से छूट कर परमपद को प्राप्त करोगे ५६॥ | 
यदा महाग्राहशहातकातर | “| 
सुपाऽपत पद्चवनमहाद्वपस्‌ ॥ | 
विमोक्षयामास गजं जनादन "कही ग 
स्मरामि इःस्वप्नाविनाशनं हारिम॥५७॥ ६ 
जब महाग्राहसे पकडे जानेपर डरे हुए महान हाथीके खिले। 

हुए कमल बन में जनादन भगवान ने छुटादिया उप्त दःखण का 
नष्ट करने वाले हरि का में स्मरण करता हूँ ॥५७ | 


परं पुराण परमं पित्र इराणमीशं सुरलोकनाथम्‌ | | 
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परम पुराण, परम, पवित्र, पुराण, ईश, देवलाक के स्वामी! | 

आर देत्यों द्वारा पूजित चरणारविंदवाले सनातन लेक के | ४ 
गुरु का भे स्मरण करता हुँ ॥५०॥ | 
| वरगजशरणाहिसक्तिहेतुं . | 











| ०0 -- 
|  सततमामपठति ये तु तेषां 





५ भ्रष्ठ हाथी की रक्षा के वियुक्ति के हेतु परष तम 
गीर दिब्य देहका गीत ऐसे गजेन्द्रमे।च्च ल द जा 
ढत हैं उनके भरण समय परयत के संपूर्ण पाप नष्ट होजाते हैं ॥५९॥॥ 
पॅमट्ढबड्यूला  पैदस्कंधः पुराणशाखाढयः ॥ 
' मठङुस॒मा मोक्षपळोमधुसूदनपादपो जयाति॥६०॥ 
री प स गसो लार 
| जय हो ॥६०॥ क Me 117 
नमा ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च॥ । 
गे दवा कृष्णाय गोविंदाय नमोनमः ॥६१॥ | 
रव के अथ नमस्कार हैं जा और बाह्मणोंके हितदायी 
हो बिना न क धी 
\ जाता विषण्णाः शिथिलाश्व भीता 
व्ह रिज च व्याधिदु वतमानाः ॥ 
' सकात्य नारायणशब्दमात्रं | |° 
| विद्युक्तढु'खाः सुखिनो भवंति ॥६ङा | ¬) 
| ति रि थिल्ल, भय ३ घेर वोमार ie | | 
हो जाते है ” ऐसे शब्द मात्र 5 
शड जाते हैं ॥६ ग! EST रदित होकर 
२ रामायण चेव पुराणे भारते तथा ॥. 
. मध्य तथा चांते हरिः सवत्र गौयते।६३॥ 
1... ; रामायण, पुराण, महाभारत इन सबों में झादि मध 
नक त ज दर ह 
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` एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो, नक | 

“ दशाश्रमेधी पुनरेति. जन्मः . . 

कृष्णप्रणामी न पुनभैपायं ॥६४॥ 
` |जन के अवमूंयस्थान के ( पुण्य ) समान होता दै देश असमे || 
यज्ञ करने वाला ता फिर जन्म भी लेती है परन्तु श्रीकृष्ण क. 
सवरत्वमयों मेरुः सर्वोश्वर्यमयं नमः ॥ . || 
सर्वतीथैमयी गंगा सर्वदेवमयों हरिः ॥६७॥ | 
. ॥ ३, सर्वतीथेमयी गंगाजी हैं, सर्वदेवमय हरि हैं॥६५। || 
सर्वदेवनमस्कारः केशव प्रतिगच्छति ॥६६॥ 
10 1 ही सब देवताओं के लिये की हुई प्रणाम केशव भगवाच का... 
| होती है ॥६६॥ . ० 
गजँद्रमोक्षणं चेव पंचरत्नानि मारते ै॥१९० ४६ 
गीता, विष्णुसकष्लनाम, भीष्मस्तवराज, अचुस्मृति, "| 
& इति गजैदरमाष माषा टीका समा र नन छ. 


` दृशाश्रमेघाजमथेन ठुल्यः॥ 
श्रीकृष्ण के लिये किया हुआ एक भो अगाम देश. अश्वप 
प्रणाम करने वालेका पुनजन्म नहीं देता !६४॥ _ 
| ` ` जसे सर्वरलमयं सुभेरु पर्वत हैं, सम्पूण आश्चयेमय भाक 
थ 
आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छते सागरम ॥ 
जैसे आकाश से वर्षा हुआ जल सागर में चला जाता हैर 
“गीता सहस्रनामानि स्तवराज द्यनुस्मतिः ॥ |; 
मोक्ष, महाभारत में ये परल कहे हे)५७॥॥ | 
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